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निवेदन 


स्वप्रत्लोक प्रो० ललित कुमार वन्द्योपाध्याय की उच्च कोटि 
की व्यंग और परिद्दासपूर्ण स्वनाओं का अनुपम संकलन है। 
फौन ऐसा पाठक द्वोगा जिसके द्ृदय में इन रचनाओं को 
पढ़ने द्वी अपूर्व आ्राहाद न हो, व्यगों की चोट से शुदगुदी न 
हो उठे । ऐसे प्रतिभाशाली उच्च फोटि के लेखकों की संख्या 
भारतीय भाषाओं में उंगलियों पर गिनने योग्य है। हमें एक 
इतने प्रतिभासम्पन्न विद्वान लेखक की इतनी उत्कृष्ट रचना 
प्रकाशित करते समय बड़ा हृप दो रहा है। हमें पूर्ण विश्वास 
है कि पाठक इस पुस्तक की एक अति फिसी भी मूल्य पर खरीद्‌ 
कर घाटे में न रहेंगे और अधिक से अधिक परिताप, मानसिक 
चिन्ता वा अवकाश के समय मनोरंजन के लिए इस संकलन 
की रचनाओं का रसास्वादन कर अपूर्व आनन्द का अनुभव 
करेंगे। 
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है 
इंचप्ताडा। 





गर्मी की छुट्टी थी। गाँव में आकर देखा कि उसके पास 
से रेलकी सड़क निकल रही है। छोटी-छोटी मालगाड़ियाँ 
रेल का माल-असवाब और चीज़वस्तु गिरा रही हैं। गाँव के 
छेटे-बड़े नीच-ऊँच और स््री-पुरुष सभी पसन्न हैं, सभी के हृदय 
में उत्साह है। लोग सोच रहे हैं कि परदेस जाने में अब सुविधा 
होगी, छः मद्दीने की राह छः दिन में कट जायगी । बहुतों ने 
तो बड़े उत्साह के साथ मुझसे कह डाला कि इस बर्ष तुम्हें जो 
कष्ट मिल्ना है, वह आगामी वर्ष न मिलेगा। अब चैलगाड़ी की 
दुर्दशा भेगने की ज़रूरत नहीं, रेलयाड़ी पर बैठकर एकदम 
से अपने गाँव के किनारे पर ही आकर उतरोगे | 

इस बात से मुझे प्रसक्षता न होकर न जाने कैसा दुख-सा 
हुआ ! जी न जाने कैसे छन से होगया ! मन में आया फि हाय, 
विज्ञायती सम्यता की चदोलत हमारे देश फी आचीन अथाएँ 
एक एक करके लुप्त हुई जा रही हैं! सती-दाह और बहुविचाह्‌ 
उठ चुका है, परदाप्रधा, जाति-पांति, और संयुक्त परिवार की भ्रथा 
भी, बराबर उठती ही जा रही है, हमारे सनातन चकसक पत्थर 
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का स्थान दियासलाई रूपो विलायती अग्नि ने दखल कर लिया 
है और नवाबी अमल की खुशबूदार तम्वाकू और गुड़गुड़ी छे/ड़- 
कर भारतवासी अमरीकन चुरट फूँक रहे हैं और जान पड़ता है 
कि अब दैव दुर्विपाक से हमारे सनातन ऋषियों की तैयार की 
हुईं आपूब सवारी चेलगाड़ी भी विलय को प्राप्त दाना चाहती 
है। हाय ! न जाने किस अशुभ मुहूर्त में पलासी के सैदान में उस 
अद्भुत समर का अम्निनय हुआ था । 

वास्तव में बैलगाड़ी मानों हसारे भारत की बहुत ही 
अन्तरद्ड है, आत्मीय से परमात्मीय है। हमारे शास्त्र में लिखा 
है कि “याहशी देवता तस्यास्ताद्गभूपणवाहनम्‌ ” अर्थात्‌ 
देवता के अनुकूल ही उसके भूपण और वाहन भी देते हैं। 
बात बड़ी है। गम्भीर शब्दकारी हाथी माँस के लोथड़े जर्मींदार 
श्रेणी का उपयुक्त बाहन है। जहाँ वह अपने विशाल शरीर का 
भार लेकर मन्थरगति से चलता है, वहीं उसके उक्त श्रेणी के 
सवार भी अपनी माटी तोंद लेकर जड़भरत से विराजमान रहते 
हैं। सनुप्य के कन्धों पर अतिवाहित शिविका सुभगपुरुष के 
हृदय सें निवास करनेवाली कुलकामिनी का उपयुक्त वाहन है । 
शिविका के आइ्तद्वार के ही समान ब्रीड़ा से सझ्कूचित हाकर 
कुलललना भी अवशुण्ठन से अपना कमल-मझुख अआहछादित 
कर रखती है। अखि-पंजर मात्र शेप रह गया है जिसके 
एवम्मूत अश्विनीकृमार युगल (थोड़े की 
पालकी गाड़ी कलकतते के कर्मकान्त केरानी 
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उपयुक्त धादन है । अपनी घड़घड़ाइट से कान में ज्वाला उत्पन्न 
करनेबाला इफा फष्ट सहने में निपुण मच्छादियों फा उपयुक्त 
याहन दै । इका जर्दा आरोही के लिए थोड़ा ही सा खान रखता 
है, यहीं ये पत्छादीं थोड़े में सन्तुष्ठ द्वोनेवाले भी हैं। मिसके 
चफे अनवरत धूमते रहते हैं, इस तरद्द की दी पहदिये कि पैरगाड़ी 
अपना भार स्वयं बहन करने में समर्थ, द्वाथ-पैर से दुरुरत, गमे 
खूनयाले नई रोशनीबालों फा उपयुक्त वाहन है। रेलगाड़ी, 
द्वामगाड़ी आदि जो भाष के कोर से, विजली की ताक़त से, 
प्राकृतिझ शक्ति के प्रभाव से, दवा की सी तेजी के साथ चल्तती 

- हैं, ये सब सवारियाँ समल प्राकृतिक शक्तियों पर अभुता प्राप्त 
करने के लिए प्रयल्नशील, तमोगुणप्रधान पारचात्य जातियों के 
उपयुक्त घाहन दैँ। जिस तरह ये गाड़ियाँ अपनी धमक से 
गृथिवी को कंस्पायमान दःरती हुई मिरन्‍्तर गमनशील रहती हैं, 

“ टीऊे वैसे द्वी पाश्वात्य जावियाँभी अपने अनवरत छ्योग से 
घराठल में खानें खाद-खादकर, सुरंगे लगा-हगाकर उसे छिल्न 
मिन्न किये जा रदे देँ। त्वरित गति से चलने धाला तैजयान 
छुरक्षम वीरविक्रान्त युद्धव्यवसायी रजोगुसप्रधान राजपूत 
जाति का उपयुत्त वादन है। जिस तरह पसमतेजस्वी राजपूत केत 
हृठ-धर्म छा पालन करने में अपार आनन्द मिलता है और 
अपने हठ की रक्षा के लिए वद्द अपने ग्राण हथेली पर लेकर 
उड़ता है, ठोक बैसे दी उसका उपयुक्त वाहन तुरक्षम भी अपनी 
गति से सदागठि यानी वायु को भी पराभूत फर देता है। 
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शाम-दाम आदि गुणों से अलझ्भुत मारत के साक्तविक ब्राद्णों 
की प्रकृति के अनुकूल वाहन ही गोयान यानी बैलगाड़ी है। 
सानो देवशिल्पी विश्वक्मों ने “गे आ्ाह्यणहिताय च»” (गौ 
और त्राह्मण के हित के लिए) इस अपूब यान का निर्माण किया 
था। हिन्दुओं के आराध्य देवदेव महादेव परमयेगी ओर कमे- 
मुक्त हैं, वे बूषम के आसन पर ही समारुद हैं। "शिष्यविद्या 
गरीयसी” (शिष्य की विद्या अधिक तीजत्र हाती) भक्त देवताओं 
से भी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गये हैं। ब्रृपभ की पीठ पर वीर 
आसन से बेठकर हाथ में छड़ी लिये हुए जब बार-बार 
वृषपभराज को हाँकना पड़ेगा तो समाधि के भंग हे जाने की 
आशझ्ञ रहेगी--निर्विकार, निष्क्रिय, विशुद्ध चेतन्य स्वरूप होने 
के सार्ग में वाधा पड़ेगी, इसीलिए दो बलवान बृषभों को वाँस 
की वनी हुई सुन्दर गाड़ी में जेतकर ओर हाथ में छड़ी देकर 
उन वृषभों के पीछे सारथी को बेठाकर सात्त्विक प्रकृति के 
आरोही दारुत्रह्य के समान निश्चल एवं सांख्य के पुरुष के 
समाग सिलिप्न हे! जाते हैं, सानो जगत की संस्थिति के कारण 
नारायण क्षीरोद-शस्या पर अनन्त शयन में कोटिकल्प से 
यागनिद्रा में निमग्न हैं। 

जितना ही विचार करवा हूँ उतना ही मुझे मालस पड़ता 
है कि बैलगाड़ी हमारी जातीय प्रकृति के साथ बहुत ही स्पष्ट 
भाव से मेल खाती है । रेलगाड़ी में सभी तरह को अशान्ति और 
वन्धन है । रेलगाड़ी चलाने के लिए लोहे की पटरी विदानी 
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पह़ेगी, सडक निकालनी पड़ेगी। पटरी पर से रेखा-भर फे लिए 
विचलित दाने पर झ्ाण का सदट्कुट रहता है, पटरी के ऊपर 
यदि फोई चीज पड़ी रही, तो उसी क्षण लदी-लदाई गाड़ी गिर 
ऋर चूर-वूर दवा जाती है, रास्ता यदि फह्दी वेमरम्मत्त है गया 
है। उसी छण ट्रेन का गमनागभन बन्द द्वा जाता है। इतने पर 
भी रेलगाड़ी की चाल देखते रददने, ड्राइवर को सतक करने 
ओर इंजन को फीयला-पानी पहुँचाने के लिए न जाने कित्तने 
आदमियों की जरूरत पड़ती है। रेलगाड़ी एक निर्दिष्ट स्थान 
पर निर्दिष्ट समय के लिए रुकेगी और निर्दिष्ट मार्म से 
मिर्दिष्ट समय के भीतर ही जायगी । कठोर व्यवस्था है, पदू-पद 
पर नियम की 'अशीनता स्वीकार करनी पड़ती हैं। उसकी सारी 
चातें विलकुल येरपीय सभ्यता के अठुकूल हैं। वहाँ फी ही 
तरह की वेश-भूषा अपेक्षित है। वही कालर, मेकटाई, बेल्ट 
और गार्टर फा वाँधना, उसी डिनर-टेविल और ड्राइ'ग रूम के 
एटीफेड का पालन, वहीं फे धर्म का अजुप्तान और वहींफे 
समान की रोति-नीति का बन्धन ! अपने सन के अ्रतुसार 
स्वाधीन भाव से एक पस भी आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। 
चैलगाड़ी दिन्दू-समाज के समान सावंभीमिक है। माड़ी 
जंगल और राइ-कुराहद, इसको गति कहीं भी नहीं रुकती | यह्‌ 
बंधे हुए नियमों और कड़े क्रानूनों के नाग-पाश से आबद्ध मरी 
है। धीरे-घीरे निर्विकार भाव से यद्द सत्र आती जाती रहती 
हैं, रास्ते की ऊँचाई-मनियाई या सीधेपन और टेढ़ेपन का विचार 
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नहीं करती | अत्यन्त विशाल हिन्दू-समाज जिस तरह इत्तों 
के तनों, कंकड़-पत्थ, और तरह-तरह के देवी-देवताओं से 
लेकर निर्गण त्रह्म तक को अपने अड्भू में स्थान दिये है, वह किसी 
प्रकार का विवाद या सेद्साव प्रदर्शित न करके धीर एवं ख़िर 
गति से अपने ध्रव॒ लक्ष्य की ओर अग्रसर हे रहा है, उसे कहीं 
भी श्रान्ति या क्लान्ति नहीं मालूम पड़ती, उसी तरह बल- 
गाड़ी भी खेती के हरे-भरे मैदानों तथा वालुकामय नदी-तट से 
लेकर संसार के ऊँचे-नीचे। सभी तरह के स्थानों में समान गति 
के साथ धीर संयतगति से चली जाती है, उसकी गति 
कहीं रुकती नहीं। हिन्दुओं का समाज और यान दोनों ही 
शान्ति ओर प्रीति के लीला-स्थल हैं । इसी तरह जब योरप के 
समाज पर हम दृष्टिपात करते हैं, तब वह हमें ऐसा जान पड़ता 
है कि वह भाष के इंजन के समान आँखे लाल-लालकर उद्दाम 
उन्मत्त वेग से दौड़ रहा है, अगुमात्र भी लक्ष्य से अष्ट होते ही 
विनाश के मुख में उपनीत हा जायगा। कलुपित प्रवृत्ति, उद्ाम 

आकांज्ा, विजातीय उत्साह और हृदय को वेदना प्रदान करने 

वाली अदृप्ति योरोपीय प्रकृति के मस्तक में कलझछ की कालिमा 

लपेट रही है। इंजन का कृष्ण अंगार निरन्तर धुआँ उगल- 

उगलकर आकाश-मण्डल को कालिमा से समाकीण कर रहा 

है। वहाँ के यान और समाज दोनों में ही अशान्ति और अग्रीति 

स्पष्ट रूप से प्रतीयमान है। इसीसे तो कहता हूँ कि वैलगाड़ी 

शुद्धशील सास्विक भारतीय प्रकृति के विलकुल अनुकूल हैं। 
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अस्तु, अब इन सब दार्शनिक तत्तों को छोड़कर ज़रा 
शैलगाड़ी और बैलगाड़ी की सुविधा-अमुविधा पर विचार किया 
जाय। रेलगाड़ी में धारह महोने और तीस दिन समान भीड़ 
रहती है। जरा-सा पैर फैलाकर दैंठें या शरीर को लम्बा करके 
लेटें, इसका ठिकाना वर्हा नहीं है । गरुड़पत्ती के समान घुटने उठा 
कर बैठा हूँ, घुटने को जरान्सा मुकाते ही साथ के दूसरे यात्री 
के टोकरे के खोचे से या ती घोती फट जायगी या शरीर का 
चमड़ा ही छिश जायगा। पास-पास देर-के-ढेर वड़े-बढ़े बोरे 
रखे हुए हैं, सामने कई ग्रामीण खड़े हैँ, दम घुटने का उपक्रम 
हो चला है। बेंच पर पीधे फी ओर छाता, लाठी, वर्छी वगैरह 
तेज और घारदार अख्र रब्ख़े हैं, ज़रा-्सा पीछे हटते ही 
विंध जाने फी आशक्षा है। दाहिनी ओर चाचा साइब बैठे हैं, 
चे रह-रहकर जेंमुद्दाई लेते हैं, इससे लहसुन और प्याज की 
गन्ध से नाक नहीं दी जा रही है। बाई' ओर मारवाड़ी-महाजन 
फाई-माई' करके कान का पर्दा दी फाड़े डाल रहे हैं। हवा के 
साथ उड्-उड़कर कोयले के कण आँखों में पड़ रहे हैं । काठ 
को बेंच के कोमल-स्पर्श से अद्ञन्यत्यज्ञ फड््रकिव हो रहे हैं, 
अथवा शतर्रजी को मोड़कर जो गदी बनाई गई है, उसके क़िले से 
निकलकर खटमल शरीर में शेल-वेध कर रहे हैं। ज़रा सी तन्द्रा 
भझावे ही था वो लकड़ी को दीवार से टकरा जाने पर चेवनवा 
प्राप्त द्वी जाती है, या सामने फुककर गिरते हो साथ के दूसरे यात्री 
के कोमल आमन्त्रण से हृदय शीतल हो जाता है । 
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रेलगाड़ी के किसी-किसी डवब्बे में सोने के सुभीते के लिए 
ऊपर लटके हुए वेंच बने रहते हैं, किन्तु उन पर. चढ़ने-उतरने के- 
समय साथा फूटने का बहुत भय रहता है। साथ ही असहिष्णु 
सहयात्री के उत्तमाड़् यानी मस्तक में पादुका के सम्वरण की भी 
बहुत अधिक सम्भावना रहती है । इसके अतिरिक्त जिमनास्टिक 
जाने विना चढ़ना-उतरना साध्य नहीं है। सब से अधिक 
केश होता है, स्टेशन-स्टेशन पर यात्रियों के चढ़ने-उत्तरे की 
भीड़ के कारण--उनके टोकरी और वाक्स आदि के चढ़ाने- 
उतारने के कारण । नये सुसाफ्षिर उतावली के साथ शरीर पर 
जूते का ठोकर मारते . चले गये, मस्तक पर वाक्स का ठोकर 
सार दिया | यह सब तो चटनी है, बोके के ऊपर शाक की 
छोटी-सी गठरी के समान है | जब तक वहाँ रहेंगे, हिलने-डोलने 
का साहस न कर सकेंगे, एक वार स्थान छोड़ते द्वी बेदखल हो 
जायेंगे। स्टेशन पर उतरने का अवसर नहीं है, कहीं ऐसा न 
हो कि गाड़ी छूट जाय, हमें पीछे छोड़कर चली जाय। चित्त 
में सदा ही आशह्ला बनी रहती है । 

गन्तञ्य स्थान पर पहुँचकर भी शान्ति नहीं मिलती। 
उतरते समय असावधानी के लिए साथ के दूसरे यात्रियों की 
आंखें देखना, उनसे विनयपूवक क्षमा माँगना, कुली बुलाना 
गठरी, माटरी और वाक्स आदि के उतारने की उत्तावली, इसी 
सिलसिले में फिर एक बार मुसाक़िरों से क्षमा माँगना। गाड़ी 
पर से उतरते ही अस्थावर सम्पत्ति के उतारने के लिए छत ४ 
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स्बे में दौड़कर जाना, 'अवशुण्टनवतियों में से अपने माल 
फी शिनाझत करना, और रोते हुए बालक को गोद में लेकर 
उसे चुमकारते-चुमकारते कैश-बाक्सधारिणी अर्द्ध॑न्निमी को 
उतारना । यह सब काम चुटकी बजाते करना छोगा, श्रन्यथा 
दाम्पत्य-बन्धन में चिर-विच्छेद की आशझा है। 

ओर वैजगाड़ी ? यहाँ सुचिमल शान्ति और अनन्त 
विश्राम है। आदमी को भीड़ नहीं है, कोई झगड़ा भलूमट 
नहीं है, किसी के साथ सद्र्य होने की भी आश्डा नहीं है। 
7. व बम गराण्प्रण'ण 0 80 | 8077०9, जैए शं8॥6 धं070 48 
700७ (0 0070०, दूसरे का समुद्र ताककर सर्वंसाधारण- 
यात्रियों की सुविधा के लिए व्यक्तिगत स्वाधीनता का बलिदान 
करना आवश्यक नहीं है। गाड़ी के कर्श पर खुब पुआल बिद्ठा 
है, ऊपर से तोंसक और चदरा विद्याकर आराम से हाथ-पैर 
फैलाकर लेटे पड़े हैँ | उठने पर माया घूमेगा, बैठने पर वमन 
का उद्रेक होगा और यदि खड़े दोने का प्रयत्न करें, तो पतन 
अवश्यम्भावी है। थदाँ शयने-पद्मनाभ के अतिरिक्त दूसरी 
गति नहीं है | शायद भावी काशकारों फो यह लिखना 
पड़े कि जिस थान में 'झारोहण करने पर लेदने के अतिरिक्त 
और कोई गति नहीं है, उसे गायान फहते हैं । 

गठरी-मोदरी और सन्दूक़ शादि सारा सामान पीछे 
चँधा है। यह सब गाड़ी के भार-कैन्द्र को ठीक रखता है | उसके 
ऊपर पैर फैलाकर शरीर के भार को हलका कर रहा हूँ। 
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ऊपर का भझालर गाड़ी की मन्‍्थर गति से ज़रा-सा आन्दोलित 
होकर वायु के सन्द्‌ कम्पन से उड़कर पंखे का काम कर रही है। 
वाई ओर तेल का चोंगा निरन्तर इधर से उधर घूमकर 
पेंडुलम के समान ससय का निरूपण कर रहा है | दाहिनी ओर 
गाड़ी की छाजन में खोंसा हुआ हँसिया ?७एवेतं ०४8४७ 
( जमीदारों के क्रिले ) की भीत पर लटकाये हुए युद्ध के अख् 
के ससान सुशोभित हो रहा है। ऊपर की छाजन बाँस की 
ओर लकड़ी की पट्टियाँ लगा-लगाकर ऐसी सावधानी से की 
गई है कि वह चन्द्रमा के प्रकाश में ऑँटारी में लगे हुए कर 

वरंगों का भ्रम उत्पन्न करता है। बोरे में भरकर लेटा, थाली 
ओर वटलोई आदि गाड़ी के नीचे टेंगा है, वह दुन्दुसी का-सा 
निनाद करता जा रहा है। गाड़ी की मदु एवं सन्‍्थर गति तथा 
उसके पहियों की कोमल एवं सन्द ध्वनि “ श्रोणी-भारादलस- 
गसना » नूपुर-चरणा वाराद्मनना का स्मरण कराये देती है। 
चार-बार आन्दोलित होकर कदम एवं गामय से लिप्त गापुच्छ 
कपोलों पर हरिचन्दन छिड़क रहे हैं। गाड़ीवान रूपी सबिदानन्द 
हुद्वार-रव से प्रणव का उच्चारण कर रहे हैं, और में वाँस के 
हिंडोले पर आरूद हुआ अन्त के उस दिन की भयह्कुर बात का 
स्मरण करके परसार्थ-तत्त्व में सग्न हुआ पड़ा हूँ । क्‍या ही अपूर्व 
आनन्द है, क्या ही विमल शान्ति हैँ, केसा प्रगाढ़ योगाभ्यास 
है। बस्ती में या मेदान में जहाँ कहीं भी चाहूँ, अपनी इच्छा 

के अनुसार रोक सकता हूँ ओर जब चाहूँ तब हँकवा सकता 
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हूँ। समय आदि फा किसी तरह का कोई बन्धन नहीं है। 
हुदय की चाइ मिटाकर खुब मनमाना प्राकृतिक सौन्दर्य देखते 
देखते चला जा रहा हूँ । रेलगाड़ी फी तरह आकाश से हूटे 
हुए वारे के समान बेग से दौइकर मार्ग के प्राकृतिक दृश्यों 
का अवजल्लोकन करने तथा उनका आनन्द लहने में प्याघात 
नहीं उत्पन्न करती। “यथायिधों मे सनसेउमिलापः प्रवर्तते 
पश्य तथा विमानम्‌”। (जिस तरह मेरे मन की अमिलापा है, 
चैसे दही यद विमान भी. चल रहा है)। यद्द मानो भनेरथ के 
अनुसार चलनेवाला ठीक पुष्पक रथ है। 
यदि कहीं आप इस रथ पर युगल मूर्ति से विराजमान 
हों, तब वह मानो सशिकाश्न संग्रेग है। खान के विस्तार, 
दरीर के अवस्थान और यान की गति आदि तीनों के अपूवे 
सम्मिश्रण से इस स्थल में अनन्त अविच्छित्र मिलन 
अवश्यम्भावी है। यहाँ मान, अभिमान, विराग तथा विरह फा 
फोई अवसर ही नहीं है। भीरुस्यभावा सीता देवी दरडक 
यन में मेथ की गजना सुनकर रामचन्द्र के प्रगाद आरललिव्वन में 
आवद्ध हो गई थीं। वह “कम्पोत्तर भीरु तवापगृढ़म? वह 
“निविड़ बन्‍्ध परिचय” प्रेमिक रामचन्द्र बहुत दिनों तक नहीं 
. मूल सके। हम भारतीय कापुरुष होते हैं। मेघ का गर्जन 
श्रवण करने पर स्वयं ही भयभीव द्वोकर मूर्धित हो पढ़ते हैं, 
तब भला क्या हस प्रिया के सुखस्प्श का अनुभव कर सकेंगे? ' 
किन्तु बैलगाड़ी जिस समय ऊबड़-खाबड़ जमीन में ऊँचे 


की, 


ऊपर का भालर गाड़ी की मनन्‍्थर गति से ज़रा-सा आन्दोलित 
होकर वायु के मन्द्‌ कम्पन से उड़कर पंखे का कास कर रहीं है। 
बाई! ओर तेल का चोंगा निरन्तर इधर से उघर घूमकर 
पेंडुलम के समान ससय का निरूपण कर रहा है । दाहिनी ओर 
यराड़ी की छाजन में खोंसा हुआ हँसिया ?"०एतेश्बी ०880७ 
( ज़मीदारों के क्रिले ) की भीत पर लटकाये हुए युद्ध के अख्र 
के समान सुशोभित हो रहा है। ऊपर की छाजन वाँस की 
ओर लकड़ी की पट्टियाँ लगा-लगाकर ऐसी सावधानी से की 
गई है कि वह चन्द्रमा के प्रकाश में ऑँटारी में लगे हुए कड़ी 
वरंगों का भ्रम उत्पन्न करता है। बोरे में भरकर लेटा, थाली 
ओर वटलोई आदि गाड़ी के नीचे टँगा है, वह दुन्दुभी का-सा 
निनाद करता जा रहा है। गाड़ी की मदु एवं मन्थर गति तथा 
उसके पहियों की कोमल एवं सन्द ध्वनि " श्रोणी-भारादलस- 
गमना » नूपुर-चरणा वाराह्ना का स्मरण कराये देती है। 
चार-बार आन्दोलित होकर कदम एवं गामय से लिप्त गापुच्छ 
कपोलों पर हरिचन्दन छिड़क रहे हैं। गाड़ीवान रूपी सचिदानन्द 
हुझ्लार-रव से प्रणव का उच्चारण कर रहे हैं, और में वाँस के 
हिंडोले पर आरूढ़ हुआ अन्त के उस दिन की भयद्कुर बात का 
स्मरण करके परमाथ-तत्त्व में मग्न हुआ पड़ा हूँ । क्‍या ही अपूव 
आनन्द है, क्या ही विमल शान्ति है, कैसा प्रगाढ़ योगाभ्यास 
है। बस्ती में या मैदान में जहाँ कहीं भी चाहूँ, अपनी इच्छा 
के अनुसार रोक सकता हूँ और जब चाहूँ तव हँकबा सकता 
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हूँ। समय आदि का किसी तरह फा कोई चन्धन नहीं है! 
हऋंदय फी चाह मिटाकर ख़ब मनमाना प्राकृतिक सौन्दर्य देखते 
देखते चला जा रहा हूँ | रेलगाड़ी की तरह आकाश से हे 
हुए तारे के समान बेंग से दौड़कर मार्ग के आइकृतिक दृश्यों 
का अवलोकन करने तथा उनका आनन्द लूटने में व्याघात 
नहीं उत्पन्न करती। “ययाविधों मे मनसेाउमिलापः प्रवर्तते 
पश्य तथा विमानम्‌"। (जिस तरह मेरे सन की 'अमिलापा है, 
चैसे दो थद्‌ विमान भी! चल रहा है) । यह मानो भनेरथ के 
अनुसार चलमैयाला ठीक पुष्पक रथ है। 


यदि कहीं आप इस रथ पर युगल मूर्ति से विराजमान 
हों, तव वह मानो मशिकाश्वन संयेग है) स्थान के विस्तार 
शरीर के अवश्थान और यान की गति आदि तीनों के अपू् 
सम्मिश्रण से इस स्थल में अनन्त अविजिछ्श मिलने 
अवश्यम्भावी है। यहाँ मान, अभिमान, विराग तथा विरह का 
कोई अवसर ही नहीं है। भीरस्॒भावा सीता देवी दश्डक 
बन में मेध की गजना सुनकर राभचन्द्र के अगादू आललिंड्नन में 
आधद्ध हो गई थीं। बह “कम्पोत्तर भीरु तवापगृढम्‌” वह 
“निविड़ यन्‍्धच परिचय» प्रेमिक रामचन्द्र बहुत दिनों तक नहीं 
भूल सक्रे। हम भारतीय कापुरुष होते हैं। मेध का सर्जन 
'अबण करने पर स्वर्य ही भयभोव होकर मछित हो पढ़ते हैं, 


तब भल्ता क्या हम प्रिया के सुखस्पश का अनुभव कर सर्कंगे? , 


किन्तु बैलगाड़ी जिस समय उबड़-खावड़ जमीन में ऊँते 


हे 


5 कक, 


स्थान से एकाएक नीचे उतरती है, उस समय गिरने के भय से 
लज्नाशील कुलबधू वहुत कुछ तो जड़जगत्‌ के गतिविज्ञान के 
अमोघ नियम से और बहुत छुछ नारी-हृदय के लज्जा और 
शझ्लामय अनुराग से पूर्ण होकर वग़ल में विराजमान पति केा 
अपने प्रगाद आलिज्ञन से उसके हृदय में दर्डकारण्यवास के 
समय की ग्रियसहचरी की बात उद्त करा देती है। अवसर 
के सममभनेवाले पति भी पतन का निवारण करने के लिए 
अव्यथ उपाय का अवलम्बन करते हैं। धन्य री बैलगांडी, 
पवित्र अणय के ऐसे मधुर रस का उपभोग तेरी ही कृपा से 
हम भारतवासी किया करते हैं ! 


इस विषय में मेरे एक अभिन्न हृदय वाल्यवन्धु ने अपने 
अतीत जीवन की सुख-स्मृति के जिस एक पट का उद्घाटन 
किया है, यहाँ उम्तका उल्लेख कर देना में जहाँ तक सममता 
हूँ, असद्भत न होगा । वन्धुवर ने लिखा है--- 


“४ नयी नोकरी पर वहाल होकर सस्त्रीक शकट पर 
आरोहण किया और प्रवास के लिए प्रस्थान किया । चाँदनी रात 
थी। भोजन आदि के उपरान्त हम दोनों प्राणी श्रीदुर्गा का 
नाम लेकर गाड़ी पर सवार हों गये। गाँव की कथ्यी सड़क 
से छुछ दूर चलकर याड़ी पक्की सड़क पर पहुँची । दोनों वाल 
बहुत बड़े वड़े मैदान थे । आकाश पर चन्द्रमा सुपुप्त जगत पर 
सुधा की धारा वबरसा रहे थे। निशाकाल की निस्तव्ध प्रकृति 
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हुदय में स्वप्न के से दृश्य का सप्यार कर रही थी। झुथ 
दूर तफ्त सेते सोते और झुय दूर तफ जागते हुए प्रसन्न 
भाव से उस सुद्रीर्य पय में चले जा रहे थे। अन्तःकरण 
में विमल शान्ति और परिपूर्ण सुर्र का निर्मोर प्रवाहित 
हो रहा था। फ़मश:ः पूर्व दिशा में अझण फी शालिमा 
गाद्ी हुई, गृत्तीं छी शास्ाओं पर पत्षी प्रभावी गाने लगे । देसते 
देसवे आची दिग्यधू के सलफ में यालसूर्श्य रूपी सिन्दूर का 
बिन्दु सुशोभित दुआ। इधर दिन के प्रफाश में सलजबदना 
प्रिया के अवगुण्ठन मे उसके मस्तक का सिन्दूर-विन्दु आच्छादित 
ही गया। प्रभातकाल फी स्तिग्ध यायु के सेरपर्श से निद्रा का 
आकर्षण हुआ । उसका आपरण हटते ही मैने उठकर देखा कि 
नदी पार फर रहा हूँ । नदी फे धट पर से गाँवि की सुन्द्रियाँ थाई 
फमर से पानी का फलसा दया कर दादिना करपत्ञव झुलाती हुई 
गाँध फी और चली जा रही हैं और परस्पर एक दूसरी से अपनी 
अपनी घर-गृद्टःी फे सुख-दुरा फा द्वाल पतला रही हैं। ये सब 
प्रामीण सिरयाँ बहुत ४ सरल प्रकृति की हैं, किसी में किसी 
तरह की विज्ञासमय चश्बलता, क्रिसी तरह फा हावभाव॑ गहीं 
है। किसान लोग ग्रैलों फी पूँदढ मरोड़ मरोदफर खेत में हल चला 
दे दैं। लड़के अपने अपने चौपाये चरा २८ हैं ओर बहुत दो प्रसन्न 
भाष में पिरददा गा रहे हैं। उनके गामे का सुर बड़ा मधुर था । 
क्रमशः दिन चढ़ आया। छुथा और छृष्णा फा एद्टेक हुआ । 

इनने में एक ध्यट्टे पर पहुँच गये । सड़क फे किनारे एक पीपल 
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के पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करवा दी और हम यचुगलमूति उस 
पर से उतर कर एक दूकानदार के घर सें प्रविष्ट हुए । दूकानदार 
ने घर के भीतर एक कोठरी लीप-पोत कर हमारे लिए छोड़ दी। 
में पोटलियों में चैंधा हुआ चावल, दाल, नमक, मिर्चा, हल्दी 
आदि निकालने लगा ओर जिस-जिस चीज़ का अभाव था, 
वह सब दूकानदार से मुहैया करने को कहां। इधर गृहिणी 
दूकानदार की छोटी लड़की को साथ में लेकर तालाव 
पर स्नान के लिए गई' और गीला ही वस्र पहने हुए जल से 
भरा हुआ घट वराल में दबाकर मज्ञलसयी के वेश में आविभूत 
हुई । यथासमय रसोई' तैयार हो गई और में स्नान करके चौके 
- में बैठा । कितनी सुन्दर रसोई” वनी थी, कितने अच्छे ढंग से 
परोसी गई थी | घर में भी मृहिणी ने कितने ही दिन रसोई 
बनाई थी, परन्तु वह रसोई चार हाथ की होती थी.। उनके 
संस्पश से कौन सी वस्तु अम्रवायमान हुई है यह जानने का 
अवसर कभी किसी ने भी नहीं दिया। अब आज दो किसी 
प्रकार का सन्‍्देह या, द्विविधा करने की वात रह नहीं गई | 
समम लिया कि प्रवास में नई ग्ृहस्थी बाँध कर सुख से हे 
समय व्यतीत कर सकूँगा | इधर परोसते समय नवीन ग्रहिणी- 
पन के आनन्द में तथा गुरुजनों के परोक्ष में भी उनके मुख्मण्डल 
पर लजञ्ञा और सझेोच को रेखा उनकी शोभा का कितना ग्रस्तार 
कर रही थी । 
धूप कम होने पर बैलगाड़ी फिर जोत दी गई। दो चार 
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फीस जाते ही जाने गोधूलिकाल गया । पश्चिम के आकाश 
में सूस्यदेव विरोदित दुए । एक घार श्राछ्ाश के लोदितवर्स और “ 
एफ यार प्राणप्रिया फी लख्या से अरुण गसुखभ्ी को देखा। 
समम में यह ने झराया कि कौन को शोभा अधिक मनोंमुग्धकारी 
है। पहर भर रात बीतने पर फिर एक दूसरे अट्ड पर पहुँचे, 
ओर यहां पर विश्राम किया | रात्रि के अन्तिग भाग में नवीन 
स्फूर्ति के साथ किर यात्रा फ्री। उस राव को रसोई थादि 
नहीं घनी थी, एक किसान के यहाँ से दम लाकर धुधा और 
पिशसा दोनों को ही निवत्त कर लिया था। 

दूसरे दिन प्रदोप फाल में अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँने। 
अपने प्रवास के इस नवीन ग्रद् में प्देंचफर अपनी ससार की 
सन्निनी फो बड़े श्रादर के साथ गृहस्वामिनी फे पद पर प्रतिप्रित 
कर दिया। वह सुखम्शति झाज भी बैलगाड़ी के साथ 
ब्रिजेद्धित है । रेशगादी की इस विराम-विभामद्वीन ग्रुवगति 
से समय की यथनत ती दट्वोगी, परन्तु यात्रा में न तों उस 
प्राकृतिक सौन्दर्ण्य का उपभेाग करने का अवसर मिलेगा 
और ने भ्रमण-फाल का वह सुख ही प्राप्त देगा | यदद सारा 
आनरद- रेलगादी की घदीलत रसाठल को चला जायगा। 
देश-भ्रमए का कवित्वस्स उठ जायगा। "(५७ फ०७७५ ० 
#75ए0॥79५ 8 छुण्प्र०, 


मुद्दवर की व्यक्तिगत मुखस्तति फो छोड़कर यदि 


( १६ ) 


साधारण भाव से भी विचार किया जाय तो यह बात अनायास 
' ही मन सें जम जाती है कि बेलगोड़ी में जो कवित्व रस भरा 
है, रेलगाड़ी में उसकी गन्ध तक नहीं है। रेलगाड़ी की बात 
सन में आते ही टिकट-घर में यात्रियों की भीड़ ओर जेब कटने 
की आशक्ला, माल-असबाब के सम्बन्ध में कुलियों का मंमकट 
और असबाब को तौलनेवालों की कारसाज़ी, गाड़ी छूट जाने 
का भय, गाड़ियों का आपस में लड़॒ जाना, चलती हुई गाड़ी 
में चोरी-डकेदी ओर पाशविक अत्याचार आतक्क ही हृदय में. 
उत्पन्न होता है। इसमें कवित्व नहीं है, रस नहीं है, ग्रेम-प्रीति 
का अवसर नहीं है। इसका मूल कवित्व है [70॥ 0780, 
यानी लोहे का घोड़ा । 

और बैलगाड़ी ? बैलगाड़ी प्राचीन भारत के सुदूर अतीत 
के साथ वर्तमान का केसा मधुर वनन्‍्धन है, केसा अखरुड संयेग 
स्थापित करती है ! स्लेच्छ-यबन, शक-हूण, सुरल-पठान, 
फ़रासीसी-अँगरेज़ आदि विदेशी जातियों ने राष्ट्र में जो 
विप्लव उत्पन्न किया है, उसके वास्तविक सत्य को लुप्त करके 
अतीत के साथ वतमान का अविच्छिन्न एकता का स्मरण 
करा देती ६&ं। वेलगाड़ी का नाम सुनते ही स्प्रृति-पट पर 
भौरत के अतीत का कितना विचित्र चित्र उद्ित हो 


आता है। 
आज भी पद्चतन्त्र के प्रष 
नाचने रूगता है कि वर्धमान नामक वणिक्र पत्र दाजिणात्य 
लक #आइं हु 
रॉ न हि 


इलटन पर यहे ऋअशय सामन 


( ९०) 


में, मदितारोप्य गामझ मगर से, गेराफट पर भीशयस्तु सजा 
कर, घर के पाते हुए सक्नीषफ शया नग्दफ नामक दो पैछ 
बने हुए ध्यापार के निमिष्त मथुरा की ओर चला जा रहा दै। 
शस्ट मन्यर गति में पमुना के फरार में दोफर बलन्ना सारदा है 
ल्िग्प शीदल पवन घल रहा है, घर पैरय का पुश्र राफ्द पर साया 
हुच परय इस्यों फो थेंयरूर लाभ पठाने बा स्पप्न देर रदा है। 

फिर फ्या देखता हैं छि यह भासों उजयिनी का राजपथ 
ट्टै ॥ मानसपर पर एफणएए करके तीन शरप उदय होने टू | 
एक ओर ऐसगा हैं हि शपिणफ सामए स्राझ्मणगनय प्रेम फी 
मदिमा से बाराहना डी करीलद्रासी सदनिफा को पिसा मूल्य 
ही निष्फय फरने में समर्थ हुपरा है और मन में हु से गदगद 
होपर प्रेस-प्रतिमा ऐे। किए हुए गायान पर समफ़्द सुर फा 
जीवन आरमस्ग फर रहा है। 

दूसरी ओर फया देग्मे दें कि विशुद्ध घरिप्रयाली वसन्त- 
सेना अपना हृदय थाददेश को समर्पित फरफे गेयान पर सवार 
हुई अपने लीयसन्सर्ध्य के निमित्त अमिसार में जा री है, 
फिन्‍्तु अवगू-दिपरुरय से' दुष्ट शरीर फें हाथ में पह़कर 
थराप साब्छना भोग रष्ी ६ | 

गोौसरी और एक थौर दी दृश्य है। ग्रापाल्दारफ आरय्येफ 
सिद्धपुदप की भविष्यवाणी के झतुसार सिंद्ासम प्राप्त फरेंगे, 
इस आरशड्या से गज़ा पासझ गे उर्नई फारागार में शत रफ्या 
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( १८ ) 


है। कारायार से निकल भागने के उपरान्त “वधूयारु? पर 
समारूढ़ होकर वे अपने आप को छिपाने की चेट्टा कर रहे हैं 
ओर राजपुरुष चन्दनक तथा ट्विंज चारुदत से अमय प्रार्थना 
कर रहे हैं । 


ये दृश्य सानसपट पर से तिरोहित भी नहीं हो पाते कि 
एक तीसरा और बहुत पवित्र दृश्य नेत्रों के समक्ष आ पहुँचता 
है । कोंडिल्य नामक एक मुनिसत्तम अपनी सद्य:परिणीता 
शीला नाम की सुशीला भाजर््या को लिये हुए गोयान पर 
अपने आश्रम की ओर चले जा रहे हैं । मध्यान्ह का 
समय है। नदी के तट पर वहुत सी त्रतधारिणी कुलललनाएँ 
अनन्‍त की ओर धावण करके उनकी यूजा कर रही थीं, 
यह देखकर विमाता के निर्य्यातन से तुरन्त की निकली 
हुई बालिका वधू स्वामी के सौभाग्य की कामना से यह 
ब्रत अहण कर रही हैं, साथ ही ब्तसिद्धि और भविष्य में 
घर-ग्रहस्थी का सुख भोगने का स्वप्न देख रही है । 


>> 


इधर से दृष्टि हटाकर देखता हूँ कि सामने विराट दृश्य 
है। पुण्य भूमि आर्य्यावत्त में वैदिक ऋषि अशेष ऐश्बब्य प्राप्त 
करने के निमित्त सामपान कर रहे हैं। राजा सामः को गायान 
पर स्थापित करके उसकी छाजन से आवृत्त व:रके 'द्विवधिन- 
प्रवर्तन? प्रक्रिया सम्पन्न कर रहे हैं, साथ दी उदात्त अनुदात्त 
ओर स्वरित के क्रम से स्विग्व गस्भीर निर्धाष से ऋग्वेद का 


हक; ४ हैं. 


उचारण करते जा रहे है । 


|; 


( ९१९) 


इसी से कह रहा था कि प्राचीन भारत के साथ आधुनिक 
भारत का, अतीत के साथ वर्तमान का, ऐक्य स्थापन करने 
की झआद्चला यह बैलगाड़ी ही है। हिन्दू जाति का वाशिज्य- 
व्यापार, हिन्दू जाति की राजनीति, राष्ट्र विष्लव, दिन्दुओं के 
अग्ोद एवं प्रमद्ाप्रीति, हिन्दू जाति के वूत एवं घ्म के आचरण 
आदि सभी प्रथाओं में यह बैलगाड़ी विराजमान है | आज हम 
विधि की विडम्बना से विलायती सभ्यता के मोह में पड़ कर 
अम्धे ही गये हैं और उस जातीय जीवन फी चिर सहचरी 
चैलगाड़ी को स्रो बैठे हैं ) हाय आर्य सन्‍्तान ! 
डर ् के 
अब वह वात नहीं रही । इस मैदान के किनारे से रेल 
की सड़क निकल गई | ठे,ल की बंशी बज उठी। एक वह 
दिन था, जब सोहन फी मधुर मुरली की ध्वनि सुनकर 
बूज़बालाओ ने अपना कुल त्याग दिया था। अँगरेज़ी राज्य 
की इस मुरली की ध्यनि सुनकर भाग्य सुन्दरियों की क्‍या 
दुशा होगी, इसे भगवान ही जानें | 


२-कवि बनने की कामना 


कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ने कहा है कि कवि हेकर मैंने भूमस्डल 
पर जन्म अहण किया है। सेरा पूर्वजन्म का इतना पुण्य नहीं 
था। परन्तु फिर भी अधिक अवस्था व्यतीत हेने पर मेरे मन 
में भी कविता के विल्लास की लालसा उत्पन्न हुई। एक दिन 
एकाएक दिल में आया कि में भी कवि बनूँ, पाठक यह पूछ 
सकते हैं कि इतने विलम्ब से यह इच्छा क्‍यों उत्पन्न हुई ? 
स्मरण रखिए कि किशोरावस्था सें ही आजकल की-सी अकाल 
पकता सुर में नहीं आ पायी, मैं अल्प-विद्या को ही इस तरह 
वढ्ाकर जनता को शदर्शित करने का साहस नहीं कर सका । 
कालिदास का “मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिष्यास्युपहास्यताम ! 
मेरी साधना का मन्त्र हो गया। स्थिर किया कि जिस तरह भी 
हा, छुके कवि वनना है । कलकत्ता शहर के कितने ही फ्रैशनवाज 
कवियों का चाज्ुप प्रत्यक्ष किया था। उन्हीं का-सा पहनावा, 
उन्हीं की सी चाल-ढाल बनाने लगा। मेरे मस्तक के वाल थे 
सशकझ्ः साही के प्र॒प्ठ पर के छाँटों के समान--५,]:७ धृ्णा]5 
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( २१ ) 


काटनेवाले की दूकान पर जाकर डँचे दर की नज़र दी और 
उम्र यन्त्रणा सहनकर केशों को कुश्चित करवा लिया । 
शरीर का रंग था भ्रमर के समान काला | अ्रतिदिन थेड़ी-येड़ी 
सी संखिया पेट में डालकर चेहरे पर छुछ सुर्ख़ो ले आया । 
शूल्य नम्बर का चश्मा धारण क्रिया। चूड़ीदार, लपेदी हुई 
ढाका-फैशन की धोंती, सिल्क का डुपट्ाा आदि सभी फ्रा 
उपभेग करने लगा। बाकी रही केवल [08७४7४४0०४ अर्थात्‌ 
ऋविश्वेरणा । 
ऋषि-प्रेरणा फे करने की तलाशमें कवियों की मन्धावली उलटने 
« लगा देखा, किसी ने कद्दा है--बाथुली आदिश, कहे चणडीदास-- 
चाधुली एक देवी-विशेष फी आज्ञा से चएडीदास फह्दते हैं! किसी ने 
फट्दा है--देवी चण्डी मद्दामाया दिलिन चरण छाया, आज्ञा दिलेन 
रचिते सद्गीत'--महामाया देवी चरडी ने चरणों फी छाया दी 
और सज्ञीत रचने का आदेश किया। किसी ने कहा है--भवानीर 
आज्षञाय भारतचन्द्र गाय! --भवानी की शआाज्ञा से भारतचन्द्र 
गाता है। यहाँ तक कि नवीन युग के महाकवि साइफेल 
मधुसूदन दत्त ने भी ईसाई मत भूलकर विश्युद्ध हिन्दू के समान 
(समय आजासे पर मनुष्य का यही हाल होता है,- वन्दि 
घरणारविन्द 'थति मन्दमति आमि, डाकि आवार तोमाय, 
श्वेतमुजे भारतिः--है श्वेव भुजावाली भारती, सुम्दारे चरणारविन्द 
की चन्दना करके मन्द बुद्धिवाला में सुम्हें फिर पुकारता 
हूँ--कहकर सरस्वती का आवाहन किया है] पंस्चिम के 


कि 


ड़ 


( २२ ) 


प्राचीन कवियों ने भी ४४७७ अर्थात्‌ विद्या की अरधिष्ठात्री देवी 
का आवाहन किया है। ईसाई कवि सिल्टन तक ने उन्हीं के पद- 
चिह्ों पर पदापण किया है। अन्तर केवल यह है कि उन्होंने 


ध०8ए००।ए (४७ कहकर सूर्तिधारी देवता का संशोधन 
कर लिया है। ह 

अस्त, उक्त हंग से मिन्न-मिन्न देवी-देवताओं की 
वल्दना पढ़कर में बड़े भमेले में पड़ गया। इन सब देवी 
देवताओं के बीच में में अवोध-सा होगया, समझ ही न सका 
कि किस ओर क़दम बढ़ाऊँ। ऋग्वेद के ऋषि के समान 
“ कर्म देवाय हविपा विधेस » कहकर आऊकुल दे उठा । (छोटे 
मुँह से बड़ी बात!) जो भी हो, कृष्णनगराधीश के दरवारी 
कवि भारतचन्द्र के 'भारतेर भारती भरसा? अथात्‌ भारत को 
भारती का हो भरोसा हैं, इस वाक्य को शिरोधाय्य किया और 
मन सें यह स्थिर किया कि बाग्देवी वाणी की ही शरण लेना 
अधिक श्रेयस्कर है। 

क़लम, दावात और कायज़ लेकर सरस्वती की एक प्रार्थना 
लिखने का उपक्रम कर रहा था । इतने में ताम्वूल लेकर ग्रहिणी 
उसी फमर से अतवेट हुईं। लिखने का सारा सामान देखकर 
उन्हें कोंयूहल हा आया, कुर्सी का पीठ की ओर से थे झुक 


प्र 
5० 
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पड़ीं ओर देखा कि बड़े-बड़े अच्नरों में लिखा £्--सरस्वत्ी- 
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| हक 7 


६. ३...) 


देखते ही वे बेल उ्ीं--यह क्‍या! आजकल के समय में भी 
तुम बही पुरानी सरस्वती की वन्दना लिखते, है। ! ठुमने क्या 
पढ़ा नहीं; द्ेम वाबू ने लिखा है-- प्र हा 
देवता असुरगण ऋ्रमे हय अदशेन, (7 3 
ईश्वरेरइ सिंहासन उठितेद्धे कांपिया॥/ 
अर्थात्‌ देवता और दैत्य आदि क्रमशः सब श्रदृश्य है। गये ) 
ईश्यर का हो सिंहासन काँप रहा है। 
» इसके अतिरिक्त आजकल के समय में वौशापाणि की 
उपासना कैबल एक श्रेणी के ख्री-सम्राज में ही प्रचलित हैं, 
“बुम्द्वारे जैसे कतविध ते। जीवेन्‍्जागते और चलते-फिरते पुरुष 
रूपी सरस्वती क्री ही पूजा! किया करते हैं। क्‍या तुम उनकी 
पूजा के लिए अगप्रस्तुत द्वेकर विश्वविद्या रूपी जननी के त्याज्य 
पुत्र होना चाहते्ी ?? 
स्ममुरजी ने मेरा दिमाग चाटने के लिए इन्हें लड़कियों फे 
कालेज में पढ़ाया है। अव इस “अल्पविद्या भयद्धरी' के कारण मैं 
हैरान हूँ। इति जनान्तिके और कोई उपाय न देखकर मैने कवि 
घनने की गुप्त वासना गृहिणी के समक्ष व्यक्त कर दी| 
मेरी बात सुनते ही एक गाल हँसकर उन्होंने ध्यपनी 
'दुम्तरुचिऊीमुदी? विकसित कर दी । बह कदने लगी--ते इसके 
लिए किसी दूसरे देवता के द्वार पर घरना देने की क्या जरूरत 
है? क्‍या सुम्दें मालूम नहीं है कि हाल के क़ानून में पत्नी ही 
पति की आाराध्य-देवता है? पत्नी छे ही प्रेम में तन्‍्मय होओ, 


हु य्‌ड७ प्‌ 


( २५ ) 


“यह तो हुई फालिदास को बाद। अब 'मारत के फालिदासः 
को छोड्कर संसार के फालिदास' अर्थात शेक्सपियर को ले 
लीजिए। अमगरेश-बच्चा शेक्सप्रियर ने पिता के उत्तम पुत्र 
' होकर भी इस घात को कालिदास के ही समान इतनी आसानी 
से, इतनी सुजनता के साथ, नहीं स्वीकार किया अवश्य; किन्तु 
पत्नी के अमांव से दी उनके कवित्त्व की स्फृर्ति हुईं थी, यह बात 
उनके प्रथम मानस सन्तान (78६ ॥थं> णी॑ शाए 9ए07ध०ा) 
'वीनस ऐड ऐंडोनिस' काब्य का पठन करके ही, जिसके आँखें 
हैं, वद देख सकता है। जिस ससय “रासिका वयोडघिका 
खाग्विदृधा ? रसिक, अधिक अ्रवस्थावाली और थाग्विद्ग्घा, 
चीनस देवी लज्ञाशील तरुण युवक्क एडोनिस्त के समीप गदूगदू 
चचन से प्रेम ज्ञापित करती है, उस समय का दृश्य उद्घाटित होने 
पर किसे यह सममभने की याक़ी गह जाता है. कि 'रसिका 
चयो5धिका वाग्विदग्घा' एन हेथावे (8998 _8009 ७7७) लज्ञा- 
शोल तरुण युवक शेक्सपियर को प्रसन्न करने में द्वी व्यस्त है। 
ताल्य्य यद्द है कि कवि ने स्वरय॑ अपनी प्रणयिनी के पूवराग 
से ही कविप्रेर्णा प्राप्त को है। उनके लिखे हुए कई अन्यान्य 
मिलनान्त नाटकों में जे। इस धरद के दृश्यों का बर्णन है कि 
अगल्मा-प्रेमिका नायिका नायक को प्रसन्न करने में व्यप्र है, वह 
भी इसी की पुनरावृत्ति है । 
फविधर वर्ड्सवर्थ के ऊपर भी पत्नी का ऋण कम नहीं है। 
उनकी सहृधर्मिणी ने उन्हें केवल कवि-प्रेरणां देकर दी नहीं अपने 
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कतव्य की इतिश्री कर दी, वरन्‌ अपनी रची हुईं कविता की 
भी कुछ पंक्तियाँ उनकी कविता में मिला दी है।इस तरह की 
सहायता कालिदास की विदुषी सहवर्मिणी भी नहीं कर सकीं | 
कवि ने भी ऋृतज्ञहदय से एक से अधिक कविताओं में ऐसी 
सहधर्मिणी का शुणगान किया है। शेली ने दो बार विवाह 
किया था। दोनों ही पत्नियों के प्रेम में डगमग होकर उन्हीं को 
लक्ष्य करके इन्होंने कविताएँ लिखी हैं और अच्छे-अच्छे 
काव्यों को भी उन्हीं के नास पर उत्सर्ग किया है। टेनिसन का 
पत्नी-प्रेम इससे भी बहुत बढ़-चढ़कर है। इधर ब्ाउर्निंग-दम्पति 
का पारस्परिक अनुराग उनकी सुमधुरप्रेम-कविताओं में बहुत 

अच्छी तरह से व्यक्त हुआ है। स्पेन्सर ने भावी पत्नी के प्रति 
लिखे गये “सानेट” में “ए०४ (776 पाए #078)8 क0ऐ 
488000 776 कछा97, लिखकर यह स्पष्ट रूप से स्वीकार 
किया है कि कवि-ग्रेरणा का मूल उनकी पत्नी ही है और परिणय 
के उपलक्ष्य में इतनी सुन्दर कविता लिखी है कि आजकल की 
प्रमोपहार में लिखी कविताएँ उसके सामने कविता ही नहीं 
जान पड़तीं। जमन-कवि गेटे ने भी पत्नी को लक्ष्य करके 
उत्तमोच्तम कविताएँ लिखी हैँं। मिल्टन ने दाँत के रहते हुए 
उसकी मर््यादा का अनुभव न करके भी दूसरी पत्नी का अभाव 
हो जाने पर उसके निमित्त जो सामेट लिखा है, वह कैसा 
मर्मस्पर्शी है। फ़ील्डिंग कवि नहीं थे, फिर भी उपस्यास लिसस 
कर उन्होंने कल्पना-छुछलता का परिचय दिया है। उन्होंने 


| ७) 


या गपष्ठ स्वीकार किया है झिपमी को आदर्श मानफर दी 
कैने नायि्य एमिलिया फा यित्र ध्टित किया है। 

“दंगाल ऐ प्राधीन कवि गधुर फोमल फान्तपदायली फे 
रघदिता तमदेष ग्रोस्पामी की फविता-सग्सती हो पन्ी फी 
प्रेरणा से उत्मादित हुई थी, उसे उन्होंने 'पद्मायती चरण- 
घारण॑-्पक्वर्ती! फदफर अपना परिचय देते हुए यढ़े गौरय फे 
के साथ स्वीझार फिया है।क इसफे अतिरिक्त बंगाल के नय- 
पैसे के मनीषी भूलदेय सूरेव के * ऐरियारिक-प्रवन्ध? का 
समर्पण एप यार पद ऋर देसों। उन्होंने भृतन पुराण में प्रयारित 
डिस दशमद्राविद्या्लीलामयी देवी मूर्ति फे प्रभाष-प्रसाद और 
प्रेरणा से जननी संगभापा फो अग्ृन्य विचार-रूपी उक्ों फे 
समूद से ऋलद्भुत ड्िया है। 

जिन धंकिमपन्द्र ने बंगला के साधित्य रूपी श्राफाश फो 
शुध्र म्येकहना से पुलकित झिया है, उन्होंने स्थीकार किया रै-- 
एच व्यक्ति का प्रमाव मेरे जीवन पर गदरी छाप टाल सका है; 
यह मेरे परियार का है ।****“वे न धोतीं तो में क्या होता; यह 
नहीं! फष्ट समता हूँ।* "स्त्री हरी मेरे जीवन की फल्याण- 
म्वेरूपा है।! धन्द्रशेसर मुयोपाध्याय ने, गद्यतेखक होकर 











क पदों सुद्िणों में पुक सूझछ की है । गाम को समानता के हों 
कारश ऐसः हुआ है । मफदेक दी पक्की फो मास पश्मारेवी क्रवश्य था; 
हिम्तु पडाँ पप्मादती श्रीशधा का मामान्तर था। डिल्तु गृहिणी की पात- 
चोत के प्रसाद में वाघा दारकर रस-मंग काने की प्रयृत्ति मुझे मह्दी हुं । 
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भी अपने एकमात्र अन्थ उद्धान्त प्रेम? में कवित्वमयी साषा 
के द्वारा जो अपने हृदय का उच्छूवास व्यक्त किया है, उसका 
कारण क्या पल्नो-प्रेम ही नहीं है ? इसके बाद भी कया इससें यह्‌ 
सन्देह रह जायगा कि पलत्नो ही कविप्रेरणा का मूल उद्गम स्थान 
है--कल्पना रूपी कल्पतरू के समूलाबार में कुलकुण्डलिनी है ?”? 
में चित्त को एकाग्न करके विदुपी वनिता का लम्बा 
लेकचर सुना गया। इसे सुनकर मेरे मन में यह बात आई कि 
लेकचर देना मेरा प्रति दिन का काम है, परन्तु फिर भी 
ग्रहिणी का अशिक्षित पटुत्वः मुझे हार मना सकता है। 'मोन 
सम्मतिलक्षणमः मानकर कदाचित वे मुझ पर प्रसन्न हो रही 
थीं, परन्तु यह वात मुझे अच्छी न लगी। मैंने सोचा कि 
लेक्चर-वाज़ी में यदि मैंने ग्रहिणी के सामने पराजय स्वीकार 
कर ली, तब मुझे अपना व्यवसाय अर्थात्‌ अध्यापकी ही छोड़ 
देनी होगी । फिर तो मएडन मिश्र के समानत्न मस्तक सुँडाकर 
ओर दण्ड-कमण्डल-धारण करके संनन्‍्यासी हो जाना ही मेरे 
लिए आवश्यक होगा । इसलिए तीत्रस्वर से ग्रहिणयी के पूव-पत्त 
का खण्डन करने के लिए कटिवद्ध हो गया। मेरे मन में यह 
वात आई कि जिसे “प्रियशिप्या ललितेकलाविधी! होना चाहिए, 
उसे यदि गुरु के रूप में वरण करना पड़ा, तव तो विपरीत- 
विपय्येय व्यापार हो जायगा | अर्भा हो, इतने मे हो, गहिणो का 
इस तरह का मचएड अताप ह, वाद का उन्ह कबल गाहस्थ्य 
जीवन में ही नहीं, वरन सारीरीएक-जीवन में भी यदि प्राधान्य 
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दैना पड़ा; तब तो अनये ही दो जायगा। एक तो यों दो उनकी 
क़रमाइश का ठिकाना नहीं है, लेकिन भरोसा था कि जघ तक 
साहित्य-चर्चा में मग्न रहूँगा, तव तक उनकी परवा न फरूँगा। 
अब इस क्षेत्र में भी उन्हें इष्टगुरु के स्थान पर बैठालना पड़ा, 
तब तो उनसे निवटना कठिन है। इस तरह फई ढग से विषय 
पर भली भाँति विचार फरके मैंने स्पष्ट वाक्यों में कान्ता की 
उपदेशमयी वक्तुता का प्रतिवाद करना आरम्भ किया। 
मैने कद्दा--"देखो, तान्त्रिक साधना के ही समान साहित्यिक 
साधना में भी किसी एक खत्री, एक 'शक्ति' का प्रयोजन है, यह 
छुम्दारी बातों से में ख़ब अच्छी तरह समम गया। परन्छु शास्त्र 
का मत है कि इन सब क्षेत्रों में स्वकीया फी अपेक्ता परकीया-श्रेष् 
है। स्वकीया-परकीया का विपय छोड़कर इस श्रसंग में में यह 
भी कह सकता हूँ कि जननी-भगिनी आदि के अभाव या 
प्रेरणा से भी स्थान-स्थान पर कबित्व की स्फूर्ति हुई है । तुम अपने 
मत का समर्थन करने के आमद से बड्सवर्थ के ऊपर उनकी 
पन्नी के प्रभाव को चाहे क्रितना ही बढ़ाकर क्यों सम बतलाओ, 
किन्तु यह बात तो सभी को विदित है कि उनके कवि-जीवन 
में सहोदरा कनिष्ठा भगिनी का प्रभाव और प्रेरणा अपरिसीम 
है। वर्ड्सवर्थ ने इस बात को सुक्तकण्ठ से बार-थार स्वीकार 
किया है। उनके मित्र चाल्संलैम्ब पर भी सहोदरा ज्येपा- 
भगिनी का ऋण उल्लेखनीय है! सर फिलिप सिड्नी ने 
'सदीदरा भगिनी क्की अतिकासना से आकेंडिया नामक चम्पू- 
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काव्य की रचना को है। पुस्तक के समपंण में उन्होंने वहन 
को ०४ १6७/ (सब से प्रिय ) कहकर सम्बोधित किया 
है और शै०ए 0628780 क्ा७ ६0 00 5, थाते . एणएा 
पे8आ78 690 गाए 6875 48 का 8980 69 ठण्ाक्षाएै- 
270॥ केहकर वहन के प्रति बहुत घनिष्ट प्रीति का परिचय- 
दिया है। वह काठ्य भी उनकी बहन (79 00प7688 ० 
?७छ्07०६०'७ &7००१9) के नाम से युक्त होकर प्रसिद्ध है। 
कूपर ने अपनी श्रेष्ठ कविता “माता के चित्रदृशन में? मातृ-सक्ति 
की प्रेरणा से ही लिखा है। शेनस्टोन ने अपनी गुरुवानी के 
प्रति भक्ति से प्रशोदित होकर (8०॥00४४7988' नामक 
खण्ड-काव्य लिखा है । स्काट एक युवती आत्मीया के अब्ठुरोध 
से अपना ,89 ० ६॥७ 7,85 १780'७) लिखने के लिए प्रवृत्त 
हुए थे। फ़रासीसी भाषा के उपन्यास-लेखक बवैलज़ेक, अपनी 
सहोदरा के उत्साह एवं समवेदना का आधार पाकर ही साहित्य- 
साधना में ग्रवृत्त हुए थे। अँगरेज़ कचि शेली को भी कविता 
करने की प्रवृत्ति उनकी सहोदरा सगिनी की समवेदना तथा 
साहचय्य से हुई है, किन्तु वे वहुत शीघ्र ही अधिक प्रगाढ़ 
प्रीति-पात्री पागये थे। सालह वर्ष की अबस्था व्यतीत होते 
ही उन्होंने प्रेम-चर्चा आरम्भ कर दी थी । 

“परन्तु इस ऋणी के कवियों की संख्या चहुत थोड़ी है। 
इसके अतिरिक्त इन लोगों ने ही जब परकीया-प्रेस में लिप्त 
होकर कत्रिता लिखी है, तव इनकी फविता में इतनी आन्तरिकता 
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आगई है और उस समय की कविता में इतना माघुय्ये 
डाल दिया है कि वह जननी-भगिनी, यहाँ तक कि पत्नी के 
समय भी देखने में नहीं आता । उदाहरण के निमित कूपर की 
१9 घाणाए, 70 एाथ्यए नामक दो कविताएँ, वर्ड्सवर्थ की 
लूमी के प्रति लिसी गई कविताएँ, लैम्व की उ05/80 नामक 
कृबिता तथा 87% के प्रति लिखे गये सानेट और व्यर्थ श्रेम 
फी स्मृति के निदर्शन [रि०४4फ/ण्मए0 7879 नामक कहानी 
आदि का उल्लेख किया जा सकता है। वायरन ने क्या व्यर्थ ही 
लिखा है ?-- 

"फायर एप वी पर उ4तें 068७0 रि९४:०) 8 छत 

प्७ उण्ऐपे गबर0 तराव6शा 8णाा08 वो। 86 ?7 

“कलत: शेक्सपियर से लेकर एंड्रनि फिरिंगी तक बहुत 
से कवि इस परकीया प्रेम में ही आसक्त थे। तुम कहती हे। 
कि शेक्सपियर ने दयो5घिका पत्नी के प्रभाव से प्रभावित होकर 
अपना पहला काज्य तथा कई मिलनान्त नाटक खिखे हैं, यह्‌ 
मैं अस्वीकार नहीं करता। परन्तु इन सब में तो उन्होंने अपनी 
शात्मा के अन्तस्तल का भाव व्यक्त किया नहीं। उन्होंने अपने 
सानेद्स (8077०६४ ) अर्थात्‌ चतुदंशपदी कविताओं में ही 
देदय की नित्षिप्त वेदना को व्यक्त किया है। यह सम्मति कविवर 
बह स्वर्थ की है। इस वात में लेश-मात्र भी सन्देह करने का 
कारण नहीं है .कि उक्त कविताएँ परक्रीया-प्रेम से अणोदित 
होकर दी लिखी गई हैं । व्याज्याकारों ने असाधारण अध्यवसाय 


( ३२ ) 
करके उस 027 |805 के नाम-धाम, जाति तथा व्यवसाय 
आदि तक की खोज करली है, जिसके कारण वे स्वयं 


धन्य हो गये हैं, साथ ही शेक्सपियर को भी धन्य कर 
दिया है । ह 


तुमने कहा है कि स्पेंसर के सानेट्स पत्नी-प्रेम की प्रेरणा से 
लिखे गये हैं, किन्तु स्पेंसर के अधान स्नेह-भाजन और मित्र 
सर फ़िलिप सिडनी के खानेटों ( 5077०68 ) के सम्बन्ध में तो 
ऐसी वात नहीं कह सकती हो। जिस नारी को लक्ष्य करके 
सिडनी ने अपने सानेट्स (8000०॥8 ) लिखे हैं, उस नारी के 
साथ एक वार उनका विवाह हुआ अवश्य था, परन्तु विशेषज्ञों 
का मत हैं कि इन सानेद्स का रचना-काल उस नारी के दूसरे को 
अह्कशायिनी होने के वाद का है। इधर आदर्शाचरित सिडनी 
ने परकीया-प्रेम में लिप्त होकर हृदय के अन्तस्तल से कविताएँ 
लिखी हैं (7,००८ 9 ४9 कल्बवा+ बाते पा7/8, 00 ।078 
वेग. गैगेव काए वैश्ाते बाते प्रा0र९४ गा6. भपपी9 ) 
“उच्छवासों के आवेग में प्रणयिनी को सम्बोधित करके उन्होंने 
कहा है-- 

५ 589॥8 98 009 9)987066 ० 99 ॥2६, 

[46॥8 णए पाए वि, शयपे वी ०0 गाए तैर्आा8 

(एफ्ाभी हुए०0 ऋीश९४० कछ #0798 तेंठ तमाए बहाली 

(एव 0ीक्ाए फश्यीएि, गे प्रष्वचण्छा ० गए वेलीहओ: 
गा ता हक _ णाह्षा पाथा58 28 हए78 
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इसके पहले सिड्नी के भगिनी-ओ्रेम का उल्लेख अवश्य कर 
चुका हूँ, परन्तु उनका यह परकीया-प्रेम सव से अधिक 
प्रबल था। 

“इसके बाद हैं सानेट के राजा ऋँसिरको पेव्रार्का-कविः-- 
इमारे भाइकरेल ने बड़े ही यशस्त्री साथु कवि-कुल-घनः कहकर 
जिनका साधुवाद किया है, परकीया 'लरा? के प्रति सानेट 
(607॥60) लिखकर चिरस्मरणीय हो गये हैं, यह बात सभी 
को घात है। इटली के कवि दाल्ते-टेसो के सम्बन्ध में भी 
साधारण तर से यही एक बात प्रचलित है । इटली के कवियों 
को अमुसरण करके जितने भी श्रंगरेज कवियों मे सानेट लिखे 
हैं, उनमें से चहुतों ने ही परकोया-पेम की चर्चो में ही इस पथ 
पर पद्नपण किया है। 

. “महाकवि-मिल्टन ने अपनी दूसरी पत्नी के देहावसान 
के भाद केबल एक सानेट लिखकर उसका गुणगान किया है। 
उसी फो लेकर तुम इतना कूद रही हो। परन्तु इसके साथ 
ही तुम्दें यह भी समम रखना चाहिए कि पत्नी की झत्यु के 
_रान्‍्त इस प्रकार का भावों का आवेग कितने दी गदय-पथ्य 
जैसकों को हुआ करता है। ( यहाँ गृदिणी चट से बोल डठीं-- 
राव नुफ्दारे जैसे हदयद्दीन को भी हो सके । खैर, इस वात को 
भान दीजिए ।) पद झुद्ध-शोल फबि थुवावस्था में जब इटली के 
"पास में था, तव लिओोनोरा नामक एक गायिका तथा एक धन्य 
अशाचनामा इद्लियन सुन्दरी के रूप-गुण पर आग्ध दाकर इसने 


डे 


( ४४ ) 


जो कविताएँ लिखी हैं, उनका जैसा उद्दाम उच्छूबास दिवंगता 
पत्नि के प्रति लिखे गये सानेट में नहीं पाया जाता। भाग्य की 


बात तो यह है कि वे कविताएँ लैटिन और इटालियन भाषाओं में 


लिखी गई हैं, इससे मिल्टन के अधिकांश भक्तों को उनका पता 
नहीं है। यही कारण है कि इस विख्यात कवि के चरित्र पर उनकी 
श्रद्धा अटूट है। सदाचारी कवि की भ्रवृत्ति में इस प्रकार के 
परिवतन का कारण कदाचित्‌ इटली की विलासितामय भूमि के 
जल-वायु का गुण है। इसी लिए तो पक्क स्कूलमास्टर एस्काम 
(5 8०४४7०) इटली के भ्रमण पर इतने नाराज़ थे। युवाव्था 
में लिखी गई मिल्टन की एक और लैटिन कविता से यह 
आभास सिलता है कि स्वदेश में भी अल्पकाल के लिए किसी 
अज्ञात कुलशीला सुन्दरी को देखकर वे प्रेम में विहनल होगये थे । 
यह तो योवन का धर्म ही है। संयमशील मिल्टन भी इसके 
प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर सके। 

“कूपर की ऐैए क्षण और 7० ४7 नामक दो 
कविताओं का उल्लेख पहले ही कर चुका हैँ। उनका सुविस्दृत 
काव्य (७ ।'४४६८ भी परकीया की प्रेरणा से ही, फ़रमाइश में ही, 
लिखा गया है, इस वात को उन्होंने निष्कपट-दछृदय से काव्य की 
भूमिका में ही स्वीकार किया हैं। उसमें उन्होंने लिखा €ं-- 
पु० एफछशाल०, 0०080 शेधाएी8, हल, व्पटपढछां कारें 
ए०पते +क 0८०च४0+णण ६6 ऊधाए ००7म्राणणपंड 8 
8002: फिर, रघ्नग्रिज्ञाएग्लीया के फेर में पदकर गम्भीर 
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प्राकृतिक कवि ने किस तरह के विमल हास्यरस का ज्वार भाटा 
उत्पन्न कर दिया है, यह उनकी रचना 70 097फञ में प्रकट 
है। यह भी स्मस्ण रखना होगा कि उन्होंने प्रथम यौवन में 
अपनी चचेरी बहन के प्रेम में पडकर ही कविता लिखने का 
अभ्यास किया था ९? 


“बानूंस औौर बायरन एक प्रकार से वाल्यकाल से ही प्रेम 
के पुजारी थे। इसके फल-स्वरूप परकीया प्रेम के प्रभाव 
से द्वी इन दोनों मद्दालभावों की गीति कविता ने 'अपू्व 
भाशुस्य प्राप्त किया है। वायरन ने इकरार किया है “359 
दिए ते।ग) 4560 ए०७धए 48 28 89 38 800,  ॥6 
ऋब8 १06 कोच]ध०० ० ३ एक३थंता 0णि. गए गिछ: 00एभंच 
गदर रिकक, 06- ०४6 पा०# एशब्एमंपिं त॑ 
07१70९8०७॥॥ ७७४४3." इसके अतिरिक्त 'अवस्था जब कुछ 
परिपक हुई, तव ये इटली चले गये । वहाँ के प्रवास-काल में 
ही एक विदेशिती ,रमणी का संसर्ग होगया, जिसका बायरन 
के उत्ट् फाव्यों पर ख़ासा अभाव पड़ा है। इसी प्रकार कीदूस 
की कविता पर भी एक रमणी का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट भावसे 
परिलक्षित द्वोता है। इसके अतिरिक्त मी कीद्स के और कई एक 
छोड़े उपसग थे। ठुम शेली के पत्नी-प्रेम की बाव न छेड़ती 
तभी अच्छा था। क्‍योंकि यह धाद ते किसी से अज्ञात नहीं 
हैं कि पहली स्रीके विवाह-विच्छेद को अच्छी तरद से पका 
किये बिना दी ये दूससे नाविका के प्रेम में तन्‍्मय होगये। 


४9 ययांयाआ 55 आन सम समकनिलिली मे साफफ न 
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इन चित्रारोहिशी के सिवा और भी कितनी कुमारी विधवा 
और सधवाओं ने तारा-रूप से शेल्री-रूपी चन्द्रमा के हृदयाकाश 
को उद्धासित कर रकक्‍खा था, इसकी मर्यादा नहीं निश्चित 
की जा सकती। अत्येक क्षेत्र में ही उन्होंने प्रेम के प्रभाव में 
उत्तमोत्तम कविताएँ लिखी हैं, जिनकी रचना के द्वारा उन्होंने 
अपने हृदय का भार हल्का कर लिया है। सुना है कि फ्रांस के 
कवि ७7०० 06 (प्र४8७ आय: प्रेस के चक्कर सें पड़ा करते 
थे और वे प्रेम के ही पद्ुमय पथ में चोट खाया करते थे। इस 
चोट की पीड़ा में ही वे एक काव्य भी लिख डाला करते थे। 
जान पड़ता है कि इस काव्य-रस से सिंचे हुए अलेप से ही 
उनकी चेदना दूर हुआ करती थी, उनके दो-हक हृदय में फिर 
से जोड़ लगा करता था |? 

“रूसो का मामला तो बिलकुल ही कहने लायक़ नहीं है । 
तुमने आख्यायिकाकार के पत्नी-प्रेम की चर्चा की है। परन्तु 
उनके समकालीन आख्यायिकाकार स्टन ने परक्ीया-प्रीति में 
संलग्न होकर ही अपूर्व भावप्रवणता का परिचय दिया है। 
खिफ्ट ने नीरस होकर भी कुसारी स्‍स्टेलार तथा वेनेसा' के ग्रेम 
फी खींचातानी में उत्तम-उत्तम कविताएँ लिख डाली हैं । उनके 
इस प्रेम को ठीक-ठीक परकीया-्रेस तो नहीं कह सकते 
परन्तु यह भी विलकुल इसी ढंग का है। ग्रेम के अभाव में 
सभी कवि यथोदा-बहुत पढ़ें अवश्य थे, किन्तु सभी ने एक-एक 


१४५०८... 


शक्ति ऋहण को है 


हक 


के ३ 6 पक, 


#ज्ञान रहुझट॑ मिल कवि सो गहों थे, झिन्तु ये चदूंसवर्य 
को फदिया के समझदार थे। इसलिए ये इस दल में सॉयकर 
मिलाये जा सस्ते हैँ। उन्होंने फविजनोबित मापा में अपने 
मित्र को सघया-पत्नी भीमती टेलर (४8. १७४।०) फा ऋण 
अपने ऊपर स्वीकार किया है। इनके मिश्र फ्री यद्दी पत्नी जय 
विधवा होगई तय दाशंनिक प्रयर ने उसफी वैधव्य यन्त्रणा फे। 
दूर करद्ध परडीया फ्ै स्पफीया फे रूप में परिणत फर लिया, इस 
प्रार घस्त में इनके प्रणय फी रछ्ा द्वामय4। फ़रासीसी उपस्यास- 
सेसक बैलनेक ने भी ठीक यही फार्स्ये दिया दै। उनकेऊपर उनकी 
ददन के स्नेद का जो प्रमाय पड़ा था, उससे फर्दी अधिक प्रभाव 
पड़ था उस परफोया प्रेमिका फा, जो 'अन्त में उनकी स्वकीया 
दे। गई थी। दस मदिला गया धन्‍्यान्य प्रीविशीला परफीयाओं के 
प्रभाव से हो उनकी फन्‍्पना-शफ्ति फा पूर्ण विफास हुआ था ।!? 

“तुमने दूसरे देशवाल्ों फी नज्जीर सड्टी फी थी, इसीलिए 
मैं भी इसमे विदेशियों फा उल्लेख करके तुम्हारी यात फा 
प्रतिबाद डिया। व्यवसायनसूत्र से देशवासियों फी अपेक्षा 
विदेशियों मे दी मेरा परिचय अधिक है, इसलिए इस सम्बन्ध 
में इतने विस्तार से कष्ट गया। अब विदेशियों के अधिक उदादरण 
देकर तुम्दारा पैश्ये न ग्ट फरूँगा। इस बार भारतीय कवियों 
की दी याद छेड़ता हूँ ॥? 

“कालिदास के ऊपर उनकी स्त्री का जो प्रभाव पड़ा था, उस 
पर तुमने यहुत कोर दिया है। परन्तु उनके सम्बन्ध में यद्ध 
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और सधवाओं ने. 
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की जा सकती । 
उत्तमोत्तम कदिं 
अपने हृदय का 
कवि #&]780 

थे और वे प्रो 
चोट की पीड़ 
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वर्तमान .युग-में क्रिसी-किसी ने इस किंवदन्ती फा 
प्रतिवाद किया है। परन्तु बहुत से भक्त वैष्णवों का यही दृढ़ 
विश्वास है।? 

* “इसके बाद नम्बर आता है प्रेम के श्रेष्ठ कवि चण्डीदास 
का । प्रेमचन्द्‌ रायचन्द शृक्तिघारी मनस्वी स्वर्गीय उसेशचन्द्र 
चटव्याल कह गये हँ-.-/ नान्नुर के एक अविवाह्ित ब्राह्मण 
तथा एक विधवा रजकी में परस्पर प्रेम द्वोगया। उन दोनों ही 
ब्रिद्र प्रेमिक-प्रेमिका की चाह के कारण बैंगला के साहित्य 
रूपी उद्यान में एक सुन्दर फूल खिला था। यह 'रजकिनी-रूप 
किशोरी स्वरूप यह रज़किनी-प्रेम निकपित-हेम? वाश्ुली देवी 
के हाथ के थप्पह् से भी अधिक प्रमावोत्पादक है, यह क्‍या 
फिर बतलाना पड़ेगा ? थही कारण है कि 'धोपानी चरण- 
सार! चण्डोदास ने जी खेलकर गाया है--शुन रजकिनसि 
रामि। ओ दुटि चरण शीतल जानिया शरण लइनु 
आपि 7 

“अब “ सधुरेण समापयेत्‌ ”” जिस निधू बाबू के टप्पे सुन- 
कर तुम लेग एकदम से जल जाती है। और तुम्हारे हृदय में 
इस तरद के भावों के आवेग उत्पन्न छोते हैं, कि अपने आप 
के! संभालना कठिन दा जाता है, वे तीन विवाद करके भी. 
दाम्पत्य प्रेम के प्रभाव से नहीं प्रभावित हो सके। उनकी कवि 
प्रतिभा पर श्रोमती नामक एक वारा्ना का प्रभाव पड़ा था । 
परन्तु यह प्रणय भी ववण्डीदास के परकीया-अ्रेम के समान ही 
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बात जो कही जाती है कि वे कविता लिखने के बाद ही एक 
मालिन के सुनाया करते थे, मालिन जब तक उस कविता का 
पसंद नहीं कर लेती थी, तव तक उन्हें शान्ति नहीं मिलती थी। 
यह जनशभ्रुति एकदम से ही नहीं उड़ाई जा सकती 'न ह्ममूला 
जनश्रुत्तिःः अर्थात्‌ जनश्रुतियाँ निमूल नहीं हातीं। औरों की 
बात जाने दो, स्वयं बंकिमचन्द्र ने भी इस बात की पुष्टि की | 
है ।# कालिदास की अवाध प्रणयचर्य्या की दो-एक कथाएँ भी 
हैं, जिनके कारण ऐसा जान पड़ता है कि कालिदास केवल 
कविग्रतिभा में ही नहीं, वरन्‌ कवि-जीवन के इनसव आनुपंगिक 
व्यापारों में भी शेक्सपियर के समकक्ष थे [? 

“४ इसके बाद अब वंगला-साहित्य की वारी है। विद्यापति 
मैथिली (भाषा के कवि हैं। परन्तु फिर भी कितने ही प्रसिद्ध 
समालोचकों ने उन्हें वँगला-साहित्य में वहुत ही सम्मानपूर्ण 
खान दिया है। वे अपने आश्रयदाता राजा शिवसिंह की रानी 
लखिमा पर आसक्त थे। उसकी आसक्ति से प्रभावित होकर ही 
वे कविता करने में समर्थ हुए थे | लखिमा के दर्शनमातच्र से ही 
उनके कवित्व का स्फुरण हुआ करता था। अयत्र प्रमाण 
यथा | “ लखिमा रूपिणी-राघा इष्ट वस्तु यार | यारे देखि 
कविता स्कुरये शतधार ॥” लखिमा रूपी राधा जिसकी इष्ट 
वस्तु है ओर जिसे पढ़कर शतधथारा से कविता स्फुरित हो 
आतो है |? 
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“वर्तमान युग'में किसी-किसी ने इस किंवदन्ती का 
अतिवाद किया हैं। परन्तु बहुत से भक्त बैष्णवों का यही दृढ़ 
विश्वास है ७? 

'/ इसके बाद नम्बर आता है प्रेम के श्रे० कवि चण्डीदास 
का। प्रेमचन्द्‌ रायचन्द वृत्तिधारी मनस्वी स्वर्गीय छमेशचन्द्र 
बटब्याल कह गये हँ--“ न्ान्दुर के एक अविवाहित ब्राह्मण 
तथा एक विधवा रजकी में परस्पर प्रेम द्वागया। उन दोनों ही 
च्रिद्र श्रेमिक-प्रेमिका की चाह के कारण बँगला के साहित्य 
रूपी उद्यान में एक सुन्दर फूल खिला था। यह 'रजकिनी-रूप 
किशोरी-स्वरूप” यह 'रजकिनी-प्रेम निकपित-हेम? बाशुली देवी 
के द्ाथ फे थप्पड़ से भी अधिक प्रभावोत्पादक है, यह क्‍या 
फिर बतलाना पड़ेगा ? यही कारण है कि 'घोपानी चरण- 
सार! चणडीदास ने ज्ली खेलकर गाया है--शुन रजकिनि 
रसामि। ओ दुटि चरण शीतल जानिया शरण लइनु 
आमि।? 

“अब “सधुरेण समापयेत्‌ ।' जिस निधू बाबू के टप्पे सुन- 
कर तुस लेग एकदम से जल जाती है। और तुम्हारे हृदय में 
इस तरह के भाषों के आवेग उत्पन्न होते हैं, कि अपने आप 
के संभालना फठिन द्वे! जाता है, वे त्तीन विवाह करके भी 
दाम्पत्य प्रेम के प्रभाव से नहीं प्रभावित हो सके । उनकी कवि . 
प्रतिमा पर भीमती नामक एक वाराह्नना का भ्रभाव पड़ा था ! 
परन्तु यह प्रणय भी चण्डीदास के परकीया-प्रेम के समान ही 
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निर्मेल था--'कामगन्ध नाहि ताय |? यह वाराड्न्‍रना का प्रेम ही 
उनके टप्पों का उद्बम खान है। इधर विरह के कंवि रामवसु 
यज्ञेश्वरी मामकी गायिका के प्रणय में आसक्त थे, यह समाचार 
भी हम उक्त प्रेमचन्दी परिडत के अगरेज़ी में लिखे गये वँगला- 


साहित्य के इतिहास से जान सके हैं [४ 


मुझे आशा है कि अब तुम्हारी समम में यह बात आगई 
हागी कि स्वकीया-प्रेम की अपेक्षा परकीया प्रेम ही कवि 
प्रेरणा के लिए अधिकतर अनुकूल है |? 

यह सुविस्तृत व्याख्यान सुबकर ग्रहिणी किस तरह का 
काण्डकर बैठीं, यह सब गुप्त बातें प्रकट करके पाठक महानुभावों 
के हृदय में में भय का समच्ार नहीं करना चाहता। यहाँ इतना 
कह देता ही यथेष्ट होगा कि मेरी कवि बनने की कामना 
वहीं की वहीं रह गई्क, उस दिन के वाद-विवाद का यही परिणाम 
हुआ । मेरा ठाट-बाट सभी निरर्थक हुआ। चश्मा, लपेटी हुई 
चूड़ीदार ढाका फ़ैशन की धोती, सिल्क का डुपट्टा--सारी 
पोशाक की पोशाक ही सत्पात्र को, अर्थात्‌ श्यालकअवर के 
दान कर देने के लिए बाध्य हुआ। संखिया का ख़च तोड़ 
दिया, हियरकटः के यहाँ जाकर, दूनी दक्षिया देकर, बालों 
की तिर्छी क़लम के सीधा करवा लिया। सीधे शब्दों में 
'घुनमूपिकः होकर विद्यार्थियों के शिक्षा देने में ही अपने ध्यान 
के अवस्थित किया | 


श्रीवृन्दावन फो लीला समाप्त हो चुकी है । भगवान 
श्रीकृष्ण इस समय द्वारका के राजा हैं । अब न तो थे चन-वन 
में गाय चराते फिरते हैं, न वन के फल खाकर उद्र-पूर्ति 
* करते ईँ और न वन के फूलों की माला ही गले में डाले फिरा 
करते हैं। अ्मव यमुना के तटपर कदम्व के बृक्त के नीचे बैठे-बैठे 
समय-समय पर राधा के नाम से सधी हुई बांसुरी बजाकर परकीया 
नायिका से प्रीति जोड़ने का भी उनका समय नहीं रहा | बाल्य- 
जीवन की ये सब वातें जहाँ की वहाँ चली गई'। अब तो 
केवल राजसिंदयासन पर बैठकर चमर की हवा खाना और 
चापलूसों की मन को लुभानेबाली मीठी-मीठी बातों से कर्ण 
झुदरों को ठप्त करना भर रह गया | इसके सिवा पहर-पहर पर 
तरह-तरद्द के चव्ये, चुप्य, लेह्य और पेय राजभोग सामने लाये 
जाते हैं। ये कितने द्वी उत्तमोत्तम। पदार्थ उन्हें भोजन के लिए 
मिलने लगे। इतनी राजसम्पदा, इतना ऐेश्वय्ये, भोगते-मोगत्े->- 
उन श्रीकृष्ण के मन में, जो एक वाँस की वंशी लेकर , ४ 
पीछे...भटकते फिरते थे, जरा-सी विकार, जरा:साँ 

अर 





हट 
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नहीं उत्पन्न हुआ. यह बात नहीं कही जा सकती | नर-लीलो 
करते समय देवताओं को भी ज़रा सी दुबलता, ज़रा-सा 
भातभ्रश तो आ ही जाता है। 

हारका के प्रजाजन राजभक्ति के उच्छूवास से नये राजा 
का जन्‍्मात्सव मनाने का आयोजन कर रहे थे। घर-घर तरह 
तरह के आमेद आह्वाद, तरह-तरह के आनल्द-उत्सव हो रहे थे । 
ठीक उसी समय भगवान श्रीकृष्ण ने आदेश किया कि एक बहुत 
बड़े भंडारे का आयोजन किया जाय] उस भण्डारे का 
प्रबन्ध ऐसे उत्तम ढंग से किया जाय कि संसार के सभी 
प्राणी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार भोजन पाकर अपनी 
बुभुक्षा शान्त कर सकें | चोबीस पहर तक यह वृहत्‌ अन्नसतन्न, 
यह अन्नकूट महोत्सव, जारी रहे । ख़ब मुट्ठी खोल कर ख़च करो। 
हमारे राजकोप में अभाव किस बात का है ? 

श्रीकृष्ण की आज्ञा प्राते ही राजक्मचारियों ने बड़ी शीघ्रता 
से सारी व्यवस्था कर दी। सुबर्ण के रथ पर समारूद होकर 
भगवान्‌ स्वय॑ उस सुविशाल-अज्नक्षेत्र का परिदर्शन करने के 
लिए गये। देवता भी द्वारकाधीश का अतुलित विभव देखने के 
लिए स्वग से चल पड़े। देवराज हस्द्र के मन में कनिष्ठ काऐश्वस्य 
देखकर इष्यां का सचम्वार हुआ या नहीं, यह कीन जान सके ? 

अन्नसन्न सें प्रथिवी के समस्त जीवों के अवेश करने का समय 
आगया। इतने में गरुड़ भी स्वर्ग से आ उततरे। सत्र के द्वार 
पर खड़े होकर उन्होंने भीतर प्रवेश करने की अनुमति चाही । 
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आज हो सभो निमन्त्रित थे किसी के लिए किसी प्रकार की 
रुकावट थी नहीं, फिर भला गरुइ के प्रवेश करने में कौन-सी 
वाघा हो सकती थी? धोरे-धीरे वे सत्र के भीतर पहुँच गये । 
यहाँ ढेर के ढेर उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ सजा-सजाकर रक्‍्खे 
हुए थे। गरड़ ने तीन प्रास में ही खारा सत्र सूना कर दिया; 
सारा भोजन चट कर गये । देवतागण मी गरुड़ का यह कार्स्य 
विस्मित भाव से देखते रह गये। सन्न के कर्मचारियों ने 
झिकतेव्यविमूह होकर राजा को इस घटना की सूचना दी। 

यह एक ऐसी बात थी, जिसकी श्रीकृष्ण ने कल्पना तक 
न की थी | अतएवं समाचार पाते ही रथ पर आरुदृ द्ोकर 
ये शन्न के क्षेत्र में जा पहुँचे। बहुत दिनों के बाद गरुड़ को 
देखते दवी उन्हें वैकुएठ की याद आगई। भगवान्‌ का मन 
चश्बल हो उठा। मातुपी माया से 'अमिभूत होने फे कारण 
उनके नेत्रों से आँसुओं की घारा वद चली । मद्दाभक्त गढड़ भी 
प्रमु को पाकर हर्ष से गद॒गद्‌ हो उनके चरणों पर लोट पढ़े । 
छुछ समय इसी तरद्द बीव गया । भक्त और भगवान्‌ दोनों दी 
भावों के आधेग से अचेत थे । किसी के 'भाँखों फी पलक नहीं 
ड्ठी। मुहूर्त भर के बाद अन्न से शून्य थालियों फी ओर भगवान्‌ 
की दृष्टि गई। थे बोल उठे, 'हे गरुड, तुमने यह क्‍या फर डाला ? 
मैंने जगत्‌ के समस्त जीवों को निमन्त्रित फर रक्‍्सा है, भोजन 
का समय भी आयगया, अतिथि बुभुक्षित होकर द्वार पर से 
हैं, मैं भला झय किस तरइ उनकी छुघा निएश फर सकूगा? 
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मुझे बड़ा पाप होगा, मेरे इस “करुणामय” नाम में कलझ 
४ 

लगेगा | 

श्रीकृष्ण के ये दीन-बचन सुनकर गरुड़ बोले--हे प्रभु, 
आप विचलित न हों । नरलोक में वास करते-करते आप की 
निर्मेल सात्विक प्रकृति पर रजोगुण की कुछ छाया पड़ती जा रही 
थी, राजभोग से प्रमत्त होकर आप का हृदय विपय-मद से 
आच्छादित हुआ जा रहा था, अतुलित विभव का प्रदर्शन करके 
गौरव प्राप्त करने की आकांक्षा से आपने इस महायक्ष का 
आयेजन किया था, इसीलिए मैंने आप के यह दिखलाया है कि 
प्राथिय सम्पदा कितनी अकब्नित्तकर है। वास्तविक अतिथि 
सत्कार में व्याघात न पड़े, इसका में उपाय किये देता हूँ । 

भगवान्‌ से ऐसा कहकर गरुड़ ने अपने दोनों विशाल पंखों 
के फैलाया और वे आकाश-साग में उड़ गये | क्षणभर में ही 
चन्द्रलोक से अमृत-भार्ड लाकर वे गगनतल से अमृत की 
वर्षा करने लगे | इस भूतल में जितने भी प्राणी बुभुक्षित थे, 
वे सभी परितृप्त होंगये। छुधा, छृण्णा, श्रान्ति, अवसाद, सभी 
कुछ दूर होगयो | भगवान्‌ ने आनन्द से विहल होकर गरुड़ 
को छाती से लगा लिया | 

इसके वाद कुछ दिन और व्यतीत हुए | भगवान, अपनी 
सेलह हज़ार रानियों को लेकर विहार कर रहे थे | परन्तु 
उनके सन में शान्ति नहीं थी। रानियों का मान-अभिमान, 
लड़ाई-मगड़ा ओर इंप्या-दंप समय-समय पर अवल हो उठता । 
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उस अशान्ति के समय केवल अचला-लक्ष्मी के सहश रुक्मिणी 
और सत्यभामा की निष्काम सेवा एवं पतिभक्ति से उनके चित्त 
की चश्वलता दूर हुआ करती थी । जिस समय हृदय मितान्त 
ही अशान्त हो उठता, उस समय थे पुरी की वाटरिका में 
फूल चुना फरते और उद्विग्न भाव से भ्रमर और भमरी का 
शुज्ञन सुनते। उन दम्पति का प्रेमामिनय देखते-देखते वूज 
की सारी लीलाएँ श्रीक्षष्ण को आँखों के सामने नाचने लगतीं। 
रुक्मिणी और सत्यभामा किसी कुरमुट की अआड़ में छिपकर 
पति का यह भाव देखा करतीं, समीप आने का साहस उन्हें 
न होता । भगवान्‌ के मन में कितनी बार यह बात आई कि 
दैवी-शक्ति प्रकट करके रानियो को स्वम्भित कर दूँ, किन्तु 
यह सेाचकर कि ऐसा करने से कही रजोशुण का विफाश न 
हो उठे, वे शान्त हो जाते। गरुड़ ने जब उन्हें शिक्षा दी थी, 
उसके याद से श्रीकृष्ण ने अपने अन्त:फरण से राजसिक भाष 
के एकदम से ही उन्मूलित कर दिया था । 

एक दिन श्रीकृष्ण से अपनी सालह-हजार रानियों के नाञ्ञ 
नख़रें न सद्दे गये। राजप्रासाद से आकर दे पुष्पवाटिका में 
इधरन-डथर टहलने लगे। श्रीकृष्ण मुग्ध दृष्टि से प्रकृति की शोभा 
देस रहे थे, इतने में उबक्ी दृष्टि एफ अमर-दम्पती पर पड्ठी । 
उस समय उन दोनों में प्रशय-इलद दा सूत्रपात हुआ था। 
प्रणयिनी कुषिता सर्पिणी फे समान गरज्ञ रही थी, अणयी 


तटस्व थी । भगवान्‌ ने एक लम्पी साँस लेकर मन ही मन 
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सेचा--हाय, जिस माया-जाल् में मैं फँसा हूँ, उसी में यह जरा 
सा कीड़ा भोंरा भी वँधा है। देखें, इन दोनों की क्या दशा 
होती है ? 

भौंरा कुछ देर तक चुप्पी साधे ताकता रहा, इधर उसकी 
प्रशयिनी का स्वर कुमशः पद्नम से सप्तम हादा गया। तब 
भोरे ने यह बात अच्छी तरह से हृदयज्ञम कर ली कि पुरुपोचित- 
परुष भाव का अवलम्बत किये विना अ्रमरी की यह प्रवृत्ति 
ने रुक्रेगी, इसका रोप बढ़ता ही जायगा | सन में यह ठानकर 
उसने त्योरी बदली, क्रोध के मारे आखें लाल-लाल करके बहुत 
ही ककश स्वर से वह घोल उठा--क्या तू यह नहीं जानती कि 
में मनुष्य के समान दु्बल ह्विपद नहीं हूँ। निर्वोध पशुओं के 
समान चतुष्पद भी नहीं हूँ । में पटपद हूँ। यदि इच्छा करूँ 
तो अपने इन पैरों के आधात से प्रथिवी को रसातल में भेज 
सकता हूँ | तू अबला सत्री जाति द्वाकर भुमें वल प्रदर्शित करने 
का साहस करती है? श्रमर की ये वातें सुनते ही धरमरी की 
वोलती वन्द होगई। अब उसके मुँह में उस तरह की तेजी न 
रह गई । वह सुड़्सुड़ करके भ्रमर की बाई बगूल आकर बेठ 
गई ओर सधुपान में अवृत्त हुई | 

भगवान्‌ इस तरह की ह्ारम्मे लघु क्रिया? देखकर देख 
रह गये । उन्होंने बड़े ही प्यार से भूत्नराज को अपनी फनिष्ठा 
डँगली पर वैठाया । एकान्त में श्रमर को ले जाकर उन्होंने पृद्धा 
कि छुमने अभी भ्रमरों को जो भयनदर्शन किया हैं, दया चेसा 
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करने की तुम में सचमुच क्षमता है? अमर ने हाथ जोड़कर मृदु- 
स्वर से कद्दा-ै प्रभु, मेरा बल या निर्वेलता क्या आप से छिपी 
है? परन्तु करूँ क्‍या ! इस त्तरह के उपचार का आश्रय लिये बिना 
मे मान-भज्नन द्वाता नहीं। शायद शाख््रकारों ने भी तो कहा 
है कि इस तरह की मिथ्यान्बात बोलने में कोई पाप नहीं है। 
भगवान ने भुस्कराकर भृन्नराज के छोड़ दिया। चह उड़कर 
अ्मरी के पास जा बैठा । 

यह घटना देखकर एक चार श्रीकृष्ण के सन में यह बात 
आई कि इस डपाय का अवलम्बन फरके में भी तो कलत्बर्ग 
को बशीभूत कर सकता हूँ! मेरे लिए इस तरह का भ्रय 
अद््शन मिथ्याचरण भी न द्वोगा । परन्तु इसके बाद ही उन्होंने 
फिर सोचा-नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह तो 
रजीशुण की क्रिया है, इस तरह के विचार को सन में स्थान 
न दूँगा। पुरुषोचित थैय्ये के साथ अशान्ति का सदन करता 
रहूँगा, चित्त को खिर रखना ही सत्त्व गुण का प्रक्ृत लक्षण है। 

रुक्मिणी और सत्यभामा किसी चीज़ की आड़ में छिपी 
हुईं इस घटना को देख रहीं थीं। उन लोगों ने एक मतलब 
गाँठगे के विचार से चल्च के अश्चल से अमरो को उड़ाया और 
घर के भीतर ले आई । यहाँ आते पर दोनों सलियों ने मित्र 
कर बड़े यत्न से भ्रमरी से पूछा कि अपने प्रणयी की इस तरह 
की डाँठ फटकार सुनकर तुम इतना क्‍यों डर गई हो कि तुम 
मुँह तक नहीं खोल सको हो १ क्‍या तुम यह सचमुच विश्वास 
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करती हो कि वह अपनी वीरता के कारण पैर के एक आघात 
से ही इस सुविशाल प्रथिवी को रसातल में भेज देगा । 


रुक्मिणी और सत्यभामा की बातें सुनकर अमरी मुस्कराने 
लगी। उसने विनीत भाव से कहा--महारानी, क्‍या में यह 
नहीं जानती कि भुद्गराज केवल मुँह चलाने में तेज हैं? परन्तु 
यह सब जान-बूककर भी चुप रह जाती हूँ। आप लोग 
भी ती घर-गहस्थी में रहती हैं। आप कया यह नहीं जानती 
कि पुरुष से हार साने बिना बहुत परेशान होना पड़ता है ? 


अ्रमरी की बात सन कर रुक्मिणी और सत्यभामा हँस पड़ीं। 
उन्होंने कहा--अच्छा, एक काम करना। इस वार पख्मर 
यदि तुम्हें डाँटे तो कह देना कि तुससे जो करते बने, करो । 
तब हस लोग ज़रा-सा तमाशा देखेंगी। अ्रमरी ने मस्तक 
हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रकट छी और बह वहाँ से 
उड़ गई । 

भंगडा मचाने में श्रमरी संसार में एक थी। एक मुहूर्त भी 
मे बीत पाया हांगा कि फिर वही अखय-कलह आरन्भ हागया। 
उसी तरह का जवाव-सबाल, उसी तरह का गजन-तजन और 
उसी तरह का इन्द्र आरस्भ हा गया। यथा समय अमर न 
फिर उसी तरह अय-प्रदर्शन किया। अमन भी स्क््सिणी 
और सत्यभामा की शिक्षा के अनुकूल वैसा ही सांचातिक उत्तर 
दिया | अमर तो यह बाद सुनते दी सानो एकदम से आकाश 

से गिर पड़ा। ओर काई उपाय न देखकर बंद सीध 
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श्रीकृष्ण के पास गया और उनके चरणों पर लौट कर अपना 
दुस कह सुनाया । 


लीलामय चिन्ता में पढ़ गये । उन्दोंने सोचा कि यदि भ्रमर 
के हठ की रक्षा न दो सकी तो पुरुपोचित गौरव सदा फे लिए नष्ट 
दो जायगा। भविष्य में फिर ख्रियाँ स्वामी की बात न सुनेंगी । 
पर्मदर्थी का चलाना बहुत कटिन हो जायगा। उन्होंने इस 
आपत्ति के उद्धार के निमित्त गरुड को स्मरण किया। 


गरुड़ से भगवान्‌ के श्रीयरण-कमलों में साष्टाक् प्रणाम 
किया और ये द्ाथ जोड़कर घोल़े-दे प्रभो, दास को आज 
किस लिए स्मरण किया है ? 

श्रीकृष्ण ने गरुद से सारा हाल कह सुनाया | तव गरुड़ ने 
पूद्धा कि इस सम्पन्ध में मुझे क्या करने की आज्ञा है? श्रीकृष्ण 
में कहा कि अमर जब भूमि पर पदली थार पदाघात करे, तब 
हुम दवारकायुरी की रखातल में भेज देना और इसके दूसरी वार 
पद्माघात करने पर इस पुरी को फिर यथास्थान कर देना । ऐसा 
करने से दी मेरा अभीष्ट सिद्ध दवेगा। गरुड़ ने ऐसा करना 
स्वीकार कर लिया । 

श्रमर को अब वल मिल ग्रया। हिम्मत बाँधकर अ्रमरी 
के पास बह फिर गया और दुबारा कगड़ा छेड़ दिया। नाक- 
शं घढ़ाकर उसने कद्दा-सेरी इतनी ध्ृष्टता ! तू सुझ से घरावर 
जबाब लड़ाती जायगी। देख, अभी में क्‍या करता हूँ! बढ़े 
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था, इससे प्रभु इस सृष्टि के रसातल में भेज देने के लिए 
तत्पर होगये ? बाद को भमरी ने जब पश्चात्ताप किया तब उसके 
अनुरोध करने पर उन्होंने अपने क्रोध का संबरण ऋर लिया। 
कथा तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि पति-पत्नी में अप्रीति हो जाने पर 
सृष्टि रसातत्न को चली जाती है ? 
शक्मिणी और सत्यभामा को बातें सुनकर सेलद-इज़ार 
रानिर्याँ एक दूसरे का मुँह ताकने लगों | सभी के हृदय में एक ही 
बात थी । वह यात यह थी कि हम सब लोग प्रतिदिन ही प्रभु के 
साथ कल्नह किया करती हैं। धन्य है उनका प्रेम कि वे हमारे इस 
कलह के। सहन फर लिया करते हैं. । हाय, हम सब आज तक इस 
तरह का उदार प्रेम, इस तरद्द की पैय्येशीलता एवं क्षमाशीलता का 
मर्म नहीं समझ सको । यह सोचकर वे बहुत दी अनुतप्त भाव से 
परमग्रभु के चरणों से लिपट गई और बहुत हवी करुण स्वर से 
बेली--है पभु, इस सव शास-द्वीन स्त्रियाँ हैं। क्षमा फीजिए | दम 
सब अब फिर कभी आप के साथ फलद फरके आपके प्रशान्त 
सागर-सदश हृदय के संछुच्ध न करेंगी । 
श्रीकृष्ण विस्मित-भाव से ताकने लगे। उन्होंने देखा कि 
रुक्मिणी और सत्यभामा सामने मुम्करातो हुई खड़ी हैं। आस 
फे इशारे से क्या थात-चौंत हुई, यद्द नदी मालूम है। 'भाषप्रादी 
जनाईन! सब समझ गये | समझकर उन्होंने अनेक बाहु और 
-. झुख धारण फरके प्रसन्ष मन से उन सालद दृशार रानियों को 
[ अपने याहओं से एक साथ ही आवद् फर लिया और प्रीठि के 
509 ए, 


ी 


है 





४-आलोक 


उन्नीसवीं शताब्दी मे जमेनी फी राष्ट्रीय प्रतिभा के मू्त 
अबतार गेटे (90७४०) के चर्मचक्लुओं में जिस समय जगत्तू 
का आलोक अस्तमित ही आया था, उस समय उन्होने अन्तिम 
निःश्वास के साथ ज्ञोण-कण्ठ से कद्दा था--आलीक, आलोक 
और भी आलोक (/8॥5 ॥886, 7700० ४800 और आज 
बीसवीं शवाब्दी में जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतिभा के मूर्त अवतार 
कैसर (०४००) वज्ञनिर्षाषा से कह रहे हैं--अन्धकार, 
अन्धकार, और भी अन्धकार ! गधिक्‌ (9०६॥४०) बबरता, 
श्रमानुपिक निष्ठुरता तथा पैशाचिक विजय और हिंसा की 
कामना के नारकीय अन्धकार में समस्त ध्रथिवी को डुबा दो? 

बाइबिल में वर्णन किये गये सृष्टिप्रकरण (0०7४४) में 
लिखा है कि परमेश्वर के आदेश से, अन्धकार से जब आलोक 
का उद्धव होता है, तभी सृष्टि की प्रक्रिया का श्रीगणेश द्वाता 
है--,०४ धाश० 9७० पर्0॥ बाते धा०ा७ फ्ाथ३ आ8॥६, 
हमारे शाख्र मे लिखा है--आसीदिदं तमोभूतम्‌ ततः स्वयम्भ 
अंगवाब्‌ प्राडुरासीत्तमोलुदः । (यह समस्त ब्रह्मार्ड अन्धकारमय 


"5 कि 
) 


( ५४ ) 
था; तब भगवान्‌ ने अवतार धारण करके उस अन्धकार को 
दूर किया) (मनुसंहिता, १ अध्याय, ५। ६ श्लोक)। 'तम आसीत्‌ 
तससा गूढ़मग्ेः इति श्रुतिः ॥ 

गेटे की मृत्युकालीन उक्ति तथा बाइबिल के रृष्टितत्त्व की 
आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। इस व्याख्या में आलोक ज्ञान 
के रूप में और अन्धकार अज्ञान के रूप में ग्रहीत हुआ है 
अर्थात्‌ अज्ञान ज्ञान के आलोक से तिरोहित होता है--वतिमः 
सूर्य्योदये यथा? (अर्थात्‌ जैसे सूय्य के उदय होने पर अन्धकार) | 
इस व्याख्या के अनुसार, अज्ञान-तिमिरान्धस्य ज्ञानाझ्षन- 
शलाकया चक्षुरुन्‍्मीलितं येन? (अज्ञान-रूपी अन्धकार से मलुप्य 
अन्धा हुआ है, उसकी आँखें ज्ञान-रूपी अज्लन की शलाका से 
जिसने खोलदी है) उन्हीं जगद्गुरु श्रीभगवान्‌ ने आसन्नमरण 
ज्ञानभिक्ु जर्मन कवि गेटे की रसना पर आविभूत होकर बैदिक 
ऋषि की उद्ात्त प्राथना उनके मुँह से निकलवाई थी--असतो 
मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय | मुमे असत्‌ से सत्‌ की 
ओर ओर अन्धकार से ज्योति की ओर ले जाओ। इस 
घयाध्यात्मिक अर्थ को ही हृदयड्रम करके एक कवि ने अपनी 
कविता में कहा है--तुम अन्धे को उजाला देते हो ओर मृत 
शरीर में प्राण का सम्वार करते हो । इस भाव के भावुक होकर 

ही शासत्र-विश्वासी हिन्दू कहते हैं-- 

“अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य द्शनम्‌ । 

सव्व॑स्थ लोचनं शा््र॑ यस्य नास्त्यन्ध एवं सः ॥! हल 


का कं ढ 
हर 
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( ५५ ) 


धर्याव-झनेक संशयों फो नष्ट फरनेबाला और परोक्ष 
अर्य फा प्रदर्शक शात्र दी सब का नेत्र है। जिसके पास यद्द मैत्र 
नहों है, अर्थात्‌ जिसने शाख्र फा अभ्यास नहीँ किया, बह 
अन्धा है। 
विशेषकर जो शात्र इस सत्य-ज्ञान का शआआालोक प्रदान 
करता है, उसी फी हमारी देव-भाषा में दर्शन-शासत्र कहते हैं, 
क्योंकि प्रकृतदर्शन और सत्यज्ञान दोनों अमिन्न हैं। 
जो भी हो, दम इस गम्भीर आध्यात्मिक व्याख्या फो छोड़- 
कर सरल और स्वाभाविक अर्थ में दी प्रकाश” शब्द फो प्रदण 
फरंगे, शिक्षा-त्यवसायी होकर भी इसके द्वारा शिक्षा का अफाश 
ने समझकर शिखा अर्थात्‌ बत्ती का ही प्रकाश सममेंगे । 
आकाश में सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, धूमकेतु, उल्का तथा 
बिजली आदि, भूमएडल पर खब्योत आदि पतन्न तथा तृण-ज्योतिः 
आदि उद्‌मिद्‌, स्थाभाविक उपाय से 'आलोक फी किरणों विकीर् 
किया करते हैं। इसी प्रकार सागर के जल में भी ()089॥0768- 
6०४0) ण्योतिष्मान्‌ फीट-पतन्नीं तथा उद्धिदों का अग्तित्व देखने 
में आया दे । निर्ञन मैदानों में भी लूकाब्रेली भूमि करा उजाला 
पथिकों को विभान्त एवं विडम्बित किया करता है। वन का 
दावानल एवं समुद्र का बड़वानल भी आकस्मिक आलोक 
का उत्पादन किया करता है। यह भी सुना जाता है कि उल्का 
के आलोक में शेक्सपियर के ब्रू टस पत्र पढ़ सके थे, परन्तु इसके 
द्वारा संसार के और किसी भी प्राणी का कोई उपकार देते महँ 


४5, 
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सुना गया। बल्कि उल्का के गिरने से मनुष्य के मन में. 
एक प्रकार के आतक्क की सृष्टि होती है, साथ ही भावी अमड्भल 
की भी सूचना मिलती है। भुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये 
उल्काएँ विश्वामित्र के द्वारा सृष्ट जगत्‌ के ध्वंसावशेप हैं, 
विश्वामित्र की उच्च आशा के समान ही रह-रहकर ये अपने खान 
से च्युव हे। जाया करती हैं। क्षण-पसा के ज्षणिक आलोक में 
प्रेमिका बसस्त-सेना या श्रेमप्रवण जगतूसिह विद्युद्दीप्षिआरदर्शित 
पथ सें किसी प्रकार चल तो सके थे अवश्य, परन्तु उस आलोक 
- पर उतना भरोसा नहीं होता | यही कारण है कि अभिसारिका 
बसन्तसेना ने आक्षेप किया था--अयि विद्युत्‌ त्वमपि अमदारना 
दुखं न जांनासि। (ऐ बिजली, तू भी ग्रमदाओं के दुःख को 
नहीं जानती ।) वास्तव में सेघमाला की विजली की चमक में 
आलोक की मनोहरता की अपेक्षा वज्रपात का मारात्मकत्व 
. ही अधिक प्रकट होता है। धूमकेतु का आविर्भाव यदा-कदा 
ही हुआ करता है, ओर इससे मनुण्य का कोई भी उपकार नहां 


होता | वल्कि जब कभी अकस्मात्‌ इसका आविर्भाव हुआ है 


तब मनुष्य के हृदय में तरह-तरह के आतक्ल की ही सप्टि हुई 
है, भावी विपत्ति की आशझ्ला से मह॒ुप्य का मन अभिभूत हो 
गया है। फलत:ः प्रथिवी-तल की लूकावेली की भूमि तथा आकाश- 
मण्डल की विद्यतू, उल्का और घूमकेतु दावानल, बड़वानल 
तथा जल एवं स्थल में निवास करनेवाले ज्योतिप्मान, 


कीटपतंगों दथा उद्धिदों ने आलोक का वितरण करके 
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( ५७ ) 


सनुष्य के जीवन का पथ सुगस किया है, यद्द नहीं कहा 
जा सकता। 


इसके विरुद्ध सूर्य, चन्द्रमा तथा वारागण सूष्टि के आरम्भ- 
काल से ही प्रकाश प्रदान करके मनुष्य का उपकार करते आ 
रहे हैं। बाइविल के सृष्टि भ्रकरण में यह बात स्पष्ट शब्दों में 
लिखी है कि 'सूर््याचन्द्रमसों? (सूर्य्य और चन्द्रमा) मनुष्य को 
प्रकाश प्रदान करने के लिए ही जीद्दोवा के द्वारा नियुक्त किये 
गये हैं-7फ७ 70809 धरठ/॥ ६० #णे७ ४० 049 बाएं 
॥06 ]९8997 )60+ 80 2ए०७ 409 #78/0- अथात्‌ दिन का भार 
" बड़े प्रकाश--सूर्य--पर निर्भर है और रात का भार--छोटे 
प्रकाश--चन्द्रमा पर । परन्तु जीहोवा के द्वारा निर्दिष्ट किये गये 
इस श्रम-विभाग (व राधं०० ० ।4७०घ०) में जरा सी त्रुटि है। 
जब कि हम जीहोवा के उपासक यहूदी नहीं हैं, तथ इस बात 
की बिलकुल हो निर्भय होकर कह सकते हैं। 
सूर्यदेव का शरीर लोहे का ([700 ००१४४६४५०४) है, 
उनके स्वास्थ्य में भी ज़रा भी गड़बड़ नहीं है, साथ ही उनकी 
शक्ति श्रसीम एवं कत्तध्य-बुद्धि असाधारण है । वे सबेरे ठीक 
घड़ी के ही अनुसार अपनी “ड्यूटी? पर द्वाजिर होते हैं, फभी 
'लेट' या गैरद्ाजिर नदीं होते । जिस दिन घादल घिरे रहते हैं, 
कुददरा पड़ता रहता था पानी घरसता रहता है, उस दिन वे झरा 
सा लुकाछिपी तो खेलते चरूर हैं, परन्तु मतलब भर का मकाश 
देने से मुँद नहीं मोड़ते। परन्तु जिस दिन दुसन्‍्त राहु उनका 


( ५८ ) 
सब्वंभास कर लेता है, उस दिन इच्छा करने पर भी प्रथिवी 
पर उजाला पहुँचाने में वे असमर्थ है| जाते हैं। यह तो विधाता 
का फेर है, इसमें उनका हाथ ही क्‍या है ? । 

: परन्तु चन्द्रदेव का काय्ये इतना खरा नहीं है। क्षय-रोग से 
वे ग्रस हैं, उनका स्वास्थ्य भी असन्तोषजनक (प७०४४8 
)॥8४७।॥॥) है, कतव्य-बुद्धि भी इस तरह सजग नहीं है ।'जैसा 
कि जीहोवा का बन्दोवस्त है, सूय्योस्त के समय बड़े भाई से दिन 
भर का हिसाब-किताव समझकर, यानी बाक़ायदा 'चाज' लेकर 
उन्हें रिलीव करना चाहिए ओर सू््योद्य के समय ठीक-ठीक 
ध्वार्ज! देकर उन्हें अपने घर जाना चाहिए। परन्तु पहरेदार 
की सी कड़ी ड्यूटी ये महीने भर में दो दिन भी देते हैं या नहीं, 
इसमें संदेह है। चालवाज़ क्कक की तरह देरी करके आफिस में 
आने और टाइम पूरा होने से पहले ही आफ़िस से रफ़्चक्कर 
हे। जाने का इन्हें वेतरह रोग है। परन्तु इनमें यदि छुछ गुण है 
तो वह यह है कि दोनों ओर की रक्षा करने में असमथ होने पर 
भी ये एक ओर की रक्षा करते हैं। जिस दिन ये देर को काम 
पर आते हैं, उस दिन अन्त तक रहते हैं ओर जिस दिन अन्त के 
समय गायब होने की इच्छा होती है, उस दिन खूब स्रं-सबरर 
काम में जग जाते हैें।. क्ृक-शिरोमरि/ जाल्स लम्बन के 

जपए्‌0घ ४०० ]806 कैफ, छाप... ४९8, फैप॑ प छीफठएड 7097:9 
# पएएए 8०॑ंघ्ष्टठ 9ए०5 €९37ए.. यह पक धानारू बात ष्ट ॥ धास्तय 
में कैम्य झ्राफिप के द्वार में भयाइधानी नहीं फरते थे । 
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समान या शद्ध की कटान के समान दोनों सिरों पर कढाव 
फरने की आदत इनकी नहीं है । वैज्ञानिकों ने चन्द्रमा की इस 
बदनीयती के निदान का निरय किया है, परन्तु हम लोग 
इतना अधिक तो सममते नद्दी ! हमारी स्थूल-बुद्धि इसका केवल 
इतना ही अर्थ प्रहण फरती है कि कुलीन आाह्मण के समान 
चहुपक्नोक द्वेने के कारण दही ये अपनी नौकरी खुब अच्छी तरह 
से नहीं घजा पाते। बहिमचन्द्र के स्त्रैण श्रीशचन्द्र तो एक 
सत्री लेरर द्वी सदा अच्छे ढंग से अपनी नौकरी नहीं निभा 
सके) तिस पर भी यदि बादल घिरे रहे या बूँदा-बाँदी द्वेती रही, 
तब तो कुछ कहना ही नहीं है। ऐसी अबस्था में सूस्यदेव फी 
तो कुछ झलक मिलती है, किन्तु धन्द्रदेव एकदम से छिपे द्दी 
रह जाते हैं । प्रदण का सर्वभास हो जाने पर अबखा और भी 
सन्नीच हे जाती है। मतलब सिर्फ इतना है कि ये जीद्वोबा 
के बन्दोवस्त के मुताबिक ठीक-ठीक ड्यूटी नहीं देते। इसमें 
शैतान की कारसाजी है या नहीं, यह तो वे ही लोग बतला 
सकेंगे, जो चाइविल का ममे सममते हैँ। जो भी हे, , 
सत्ताईस ताराओं के कारण उन्हें इतनी ही सुविधा है कि जिस 
दिन ये 'सिक रिपोर्टर (30% 70०9०४४) करके ग्रैरद्ाज़िर द्वोते 
हैं, उस दिन इनकी पत्नियाँ या उन पत्नियों को सलियोँ चन्द्रदेव 
फा काम वहुद छुछ सेंभाल लेती हूँ। (मिस तरह येरप के 
सद्दायुद्ध के समय इंग्लैंड तथा ऋंस आदि देशों के पुरुष समर- 
भूमि में जाते थे और देश में रहकर ख़ियाँ पुरुषों के स्थान पर 


भी हा रे 


है 


६० ) 
दशािनियों हे 
कर सकें; इसी 


| किया करी दरमो चने 
देव के ये रे 
.. | __०एकरशवर्क 320 हे 
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चेष्ठा के इतिद्वास के सडुलन की सूचना के स्वरूप में यह सुविस्टृत 
निवन्ध लिखा जा रदा है, किन्तु इस इतिहास की अवतारणा के 
पहले प्रसज्क्रम से एक बात और फदद देनी है। 


जब मानव-चुद्धि क्मशः विफाश दरने लगी तब मनुष्य अपने 
अभाव का अनुभव फरने लगा, साथ ही उस अभाव के दूर 
करने के लिए उसने तरह-तरह के उपायों का उत्पादत करना 
सीखा । अयेजन का अनुभव कर लेने तथा मन में अभाव की 
पूर्ति की प्रशृत्ति उत्पन्न दाने पर मनुष्य ने आलोक की अपेक्षा ताप 
की ही उपयेगिता का अधिकतर तौवु भाव से अनुभव किया था | 
कारण यह है कि अन्धकार में तो मतुप्य जीवित भी रह सकता 
है, किन्तु शीत का निवारण किये बिना प्राणघारण करना 
डुःसाध्य है। विशेषकर जगत्‌ की आदिम 'थचखा (हांवलंथों 
एथां०0) में शीत भी अत्यन्त असक्य थी | उस युग में 
पग्ुओं का लोममय चर्म धारण करने तथा वसा (चर्बी ) का 
भेजजन करने पर भी वह शीत प्रशमित नहीं द्वाता था! इसके 
अतिरिक्त मांस, चर्बी तथा फल-मूल के भोजन से क्रमशः धअरुचि 
उत्पन्न हुई, तव मनुष्य ने खाद्य पढ़ार्थी' के पकाने के लिए भी 
अग्नि की आवश्यकता का शअतुभव किया। सम्भव है कि 
आकस्मिक दावानल में प्मुपत्तियां का अर््धदर्थ मांस खाकर 
अलुष्य ने उसे कच्चे मांस की अपेक्ता अधिक सुस्वादु समझा 
है। और सुस्वादु खाद्य पकाने के लाभ से क्रमशः इच्छा के 
चलवती है। ज्ञाने पर उसमे अग्नि का उत्पादन करने का 


( दर ) 


अभिनिवेश किया हो और अन्त में दावानल देखकर उसने 
पहले पहल यह ज्ञान प्राप्त किया हो कि अग्नि में दाहिका-शक्ति 
है, साथ ही यह ताप का भी विकिरण करती है, यह बात 
कहने सें किसी तरह के किन्तु-परन्तु की आवश्यकत्ता नहीं है। 
परन्तु दावानल देवी घटना है, मनुष्य की इच्छा के अधीन 
नहीं है, अतएवं अग्नि प्रज्वलित करने का क्ृन्निम उपाय मनुष्य 
के हाथ में नहीं आया था | किस कृत्रिम उपाय से दावानल के 
समान अग्नि उत्पन्न की जा सकती है, इस विपय में मनुष्य 
अपने मस्तिष्क का सम्नालन करने लगा। कदाचित्‌ देवात्‌ 
प्रज्वलित दाबानल को बुमने न देकर उसने उसमें ईंधन लगा 
दिया। उसी अग्नि का (तम्बाकू पीने के लिए कंडे की 
आग की तरह पर ) बचा रखने की चेष्टा स्प्रथम है 

उसके बाद किसी एक असाधारण ग्रतिभा-शाली मनुष्य ने 
दावानल का वार-वार पय्येवेक्तण करके यह स्थिर किया कि 
एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी के घिसने पर दावानल उत्पन्न 
होता है | इस सूत्र का अवलम्बन करके एक लकड़ी से दूसरी 
लकड़ी को रगड़ कर कृन्रिस उपाय से अग्नि का उत्पादन करने 
में जो कृतकार्य्य हुए थे, वे ऋषिपदवाच्य हैं। प्राचीन वैदिक 
साहित्य में इस चात का उल्लेख पाया जाता हैं कि नचिकेता ने 
यमराज से अग्नि-चयन विद्या सीखी थी । श्रीक पुराण 
में भी इस बात का वर्णान पाया जाता है कि प्रोमिथियस 
( ?7076६४७॥8 ) ने स्वर्ग से अग्नि-.का अपहरण करके 
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भनुध्य फो उसका उपयेग सिखलाया था। परन्तु भाषा-तत्त्व 
के विद्वानों ने यह सममाने की चेष्टा फी है कि उपयेक्त फथा 
रूपक है। दे! थरणियों के सहर्पण से श्रग्नि का जो आविभाव 
डुआ, उसके रहस्य ने इस कहानी का रूप धारण कर लिया | 
शि०्ाशीशाउ--प्रमन्‍्थ--लकड़ी के। लकड़ी से रगड़कर अग्नि 
का सन्‍्यन करना | यह आज भी वैदिक यज्ञ का अपरिद्याय्ये 
भ्क्ञ है। (उक्त प्रकिया अनेक असभ्य जातियों में भी भली 
भाँति श्रचलित है।) सारिनक या आदिताग्निक गृहस्थ जे। 
पड़े यज्ञ से अग्ति की रक्षा किया करते ये, उसके मूल्य में भी 
सनन्‍्भवतः यही तथ्य रहा होगा कि उस युग में अग्नि का उत्पन्न 
फरना एक अयक्न-साध्य व्यापार था। इस उपाय फा पद्भावन 
करने के बाद हो निश्चित शबदेद फो ज़मीन खादकर गाड़ने 
के बदले उसका अग्नि-संस्कार करने क्री अथा का प्रवर्तन 
हुआ था। 

इस प्रकार भनुष्य ने जब अपनी उद्धावनी शक्ति का प्रयोग 
करके क्षत्रिम उपाय से अग्नि का उत्पादन करने में सफलता 
माम् कर ली, तय उसने अग्नि की दाहिका एवं प्रकाशिका-शक्ति, 
अथाव्‌ ताप और प्रकाश दोनों की द्वी उपकारिता के। समझा 
ओर दोनों ही प्रयोजनों की सिद्धि के लिए वह कृत्रिम उपाय 
से अग्नि उत्पन्न करने लगा | 

इस तरद दो लकड्डियों फो परस्पर एक दूसरी से रगड़कर 
अग्नि उत्पन्न फरने को क्रिया बरावर उन्नति करती गई। इछ - 


( ६9 ) 
दिनों के बाद लोगों ने इस काम के लिए एक और भी सरल 
विधि निकाली । चकमक पत्थर या लोहे के ऊपर किसी नोकीले 
पत्थर या लोहे से चोट कर लोग अग्नि के स्कुलिद्ग उत्पन्न 
करते और उसी से खूब सूखी ओर मुलायम पत्तियों या 
लकड़ियों में आग लगा दी जाती। यही क्रिया क्रमशः उन्नति 
करते-करते आज अग्निगर्भा दीपशलाका के रूप में परिशत 
होकर घर-घर में विराजमान है। इसका स्थान गृहस्वासी के 
कमीज़ के जेव में भी है ओर ग्ृहिणी की तकिया के नीचे भी | 
इस घबष णु-व्यापार की यही चरम उन्नति है। हाय, इस चरम 
आविष्कार के दिन में कथाओं की रष्टि का युग (४॥080.00ं6 
829 ), हिन्दू, तथा भ्रीक आदि आय्य-जातियों का वह सुन्दर 


कल्पनाप्रवण॒ता का युग व्यतीत हो चुका है। यही कारण है. 


कि आधुनिक कवि नमामि विलायती अग्नि दियासलाई रूपिणी! 
कहकर “नमेनमः करके ही टाल दिया, दियासलाई के 
आविष्कारक के नचिकेता या प्रोमिथियस के समान उच्च आसन 
नहीं दिया | 

वात ही बात में बहुत दूर निकल आया हूँ। पहले कद रहा 
था कि रगड़कर निकाली हुई आग में सूखी हुई पत्तियाँ, सूखी 
लकड़ी आदि आसानी से जलनेवाला इंधन लगाकर मनुष्य 
उत्ताप एवं आलोक, दोनों ही का उपभोग करने लगा | परन्तु 


केवल आलोक के लिए एक वड़ा सा अग्नि-कुर्ड प्रज्वलित करना 


कुछ दिनों के वाद कुछ विशेष प्रकार का आडम्बर (एप 59) सा 
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सेम्मा जाने लगा । यद्‌ कार्स्य मानो विशल्यफरणी के लिए 
समग्र गन्व-मादून का इत्पाटन था। कांम्रेसबादियों के प्रस्तावित 
स्गब एवं शासत-विभागों के प्रधकृद्धश्ण (56.वाथ्वाणा रण 
उंग्वीलंवं 3०0 859९200४४७ एि0०४७) के समान प्रकाश, 
ज्वाला और ताप देने की व्यवखाएँ प्रथक-प्रथकू की गई। 
अक्ाश के निमित्त युददू अग्नि-कुरएड जलाने के बदते अंडी 
को घराब्सा पानी डालकर ग्ुब सद्ौन पीसकर एक पतली 
सी सूली लकद्टी के सिरे पर लपेट देते ओर उसी में आग दिया 
फरते । वेल देनेवाले काप्ठों तथा उस तरद के अन्य पदार्थों से 
प्रस्तुत किये गये मशाल जलाने की भी व्यवस्था की गई। 
आगे चलकर मनुष्य से जब तेल देनेवाल बीजों (तेलहन) से 
तेल निकालना सीख लिया, तव तो काम बहुत हो आसान 
ओर सीधा होगया, साथ द्वी उसमें समय का भी चहुत कम 
ज्यय होने लगा । वैद्यों को जड़ी-बूटी 'और डाक्टरो के औपधियों 
के सत व रस (750७०) में जो अन्तर है, बह्दी अन्तर प्रकाश 
करने की पहले की बहुत आडम्वरपूर्ण श्रणली तथा बाद की 
संक्तिप्त प्रणाली में भी है। 

सरसी, अलसी, रेंडी, कोया तथा नारियल आदि से तेल 
निकालना जब मालूम हंगया, तव ममुप्य ने बत्ती तथा दीपक 
आदि का भी आविष्कार कर लिया | तब से घर-घर में साँर के 
समय दीपक जलाना ग्रहस्थ का एक आवश्यक कार्य होगया। 
तो से देवताओं के निमित्त दीपक जलाने अर्थात्‌ आकऋाशदीप 


प्‌ 
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की प्रथा हुईं, तभी से देवार्चन के समय आरती का आयोजन 
हुआ और मंगल-कलश के ऊपर तैल के स्थान पर पवित्र घृत 
के प्रदीप की प्रतिष्ठा हुई॥ उस समय से विवाह में बत्ती 
मिलाने की प्रथा हुईं, कोहवर में वर को घेर-घेरकर सुन्द्रियाँ 
बैठने लगीं और सुखमय रात्रि में एकान्त कक्ष में वैठकर दीपक 
के प्रकाश में प्रेमिक ने प्रेमिका के मुखचन्द्र का निरीक्षण किया | 
इसमें सम्देह नहीं कि मनुष्य उतने समय तक वृक्षों की 
छाया या पर्वत की कन्द्राएँ छोड़कर कुटीर बनाकर रहना 
सीख गया था। रात के समय घर में दीपक जला सकते के 
कारण उसे बहुत कुछ सुख-सुविधा हुई। एक कमरे से दूसरे 
कमरे में जाते समय किसी चीज़ से टक्कर खाकर गिरना नहीं 
पड़ता, ज़रूरत की चीज़ें खोजने के लिए टटोलना नहीं पड़ता, 
भोजन के साथ घास-कूड़ा या कीड़ा-मकोड़ा खाना नहीं पड़वा, 
विस्तरे पर सोने जाते समय साँप-विच्छू का शिकार नहीं होना 
पड़ता । ये सच तो साधारण वातें हैं। समस्त दिन तरह-तरह 
के अश्रससाध्य कार्य्य करने के पश्चात्‌ विश्वाम के समय स्थी-पुरुप 
ने परस्पर एक-दूसरे तथा सन्तान-सन्तति का मुख देखकर 
विमल आनन्द प्राप्त किया। वे लोग कितने आमोद-आदहाद से, 
कितना हास्यसय मधुर आलाप करके अपना समय व्यतीत करने 
लगे ! वास्तव में हुका पीनवाले के मुँह में जब तक्र तम्त्राक्लू का 
घुआं नहीं पहुँच पाता, तथ तक ठन्वाकृलू पीने का सारा प्रयक्ष 
उसके लिए निप्फल रहता है| इसी तरह परस्पर एक दूसरे काजल: 5 


अजिककीण + 


श्री हणआह था सीक्ाफे फू _ 


( ६७ ; 


इत्प से उब््यत शुस यदि न दिखाई पढ़ा, वध ते सारी इँसी 
दी निरथक ६ जाती है। इसीलिए रसिकराज यार्ल्स लैम्य मे 
का है--.65१७ शक ४ा४॥ एथआाए।९०8... आलोक उत्पन्न 
फराने का उपय ओऔःविप्छृत दाने से पदले लोग साँके के समय 
मैजन आदि से निशृत्त दाकर सोजाया करते; देँसी-ठट्ठा, गाना- 
बजाना योर 'यामाद-आद्वाद छुछ भी नहीं जमता था। 

यह तो हुई घर में प्रकाश करने-दीपक जलाने की सुख- 
सुधिधा की बात | परन्तु मलुप्य फो तो और भी अमुविधाएं 
हैं। यदि थ्रैंधेरी रात के समय फार्य्यवश किसी पड़ोसी के यद्दाँ 
या दूसरे गाँव में जाना हुआ, तथ कैसे काम चले ? यदि उजेली 
रात हुई तथ तो सरकारी रोशनी ही चारों ओर जलती रहती 
है। जहाँ चाद्दी, देखटके जा सकते हो । किग्तु “निशायां नष्ट 
चन्द्रायां दुलंभों मार्गद्शंक/”। जिस रात में चन्द्रमा नहों देते, 
उसमें मार्ग दिसलानेवाला दुलभ है। तव ठो दूर के छुटीरों में 
ट्िमटिमाते हुए दीपकों के ज्षीण प्रकाश को ही धुबवारा के समान 
लर्य करके चलना पड़ता था। यदि फह्दी मैदान में स्वभावतः 
उत्पन्न दोनेवाली श्रप्रि अम्वलित द्वाती रहती, तब तो मामला 
ओर भी बेढय द्वा जाया करता था। घर का दीपक हाथ में 
लेकर यदि चलते, तो दी ऋदम याद दी मुक्त वायु मे आकर वह 
बुक जाता। द्ाथ की आइ में दीपक की रक्षा करते हुए एफ 
कमरे से दूसरे कमरे तक मनुष्य ज्ञा सकता है, किन्तु इस घर 
से उस घर में या इस गाँव से उस गाँव में फोई भी नहीं जा 


( ७० ) 

है। पाता | जब तक यह जलेगा, तब तक जलाता भी रहेगा। 
और यदि वर्षा ऋतु हुई तब तो दीपक में कीड़े पड़ जाने का 
भय या हवा लगने से बुक जाने का भय रहता है। इधर दीपक 
की अनाबवृत शिखा पर असावधानी से यदि धोती या कुर्ते आदि 
का छोर पड़ जाय तो शरीर या घर का जल जाना भी कोई 

आश्रय्यजनक बात नहीं है। 
इन सब दोषों का परिहार करने के प्रयत्न से सनुष्य ने दीयक 
से भी सुविधाजनक ओर उत्तम प्रकाश--मेसबत्ती और चर्दी 
की बत्ती का आविष्कार किया। ठोस पदार्थ के द्रव करके - 
उसे फिर से लम्बी ओर गोल बत्ती के आकार में ठोस कर 
लिया गया और द्रवीभूत अवस्था में ही कौशल से उसके बीच 
. में एक सूत की बत्ती छोड़ दी गई। बाद को उस बत्ती में आग 
लगा देने पर उसकी गर्मी पाकर वही द्रव पदार्थ पिघल-पिघल कर 
इंधन का काम करने लगा | इस प्रकार वार-वार तेल-बत्ती 
इकट्ठा करने या वत्ती उस्काने की ज़रूरत न रह गई। यह 
प्रकाश बड़ा ही स्निग्ध, वड़ा द्वी मधुर, बड़ा ही सुन्दर ओर 
ख्राकर्षक होता है। परन्तु यह व्यय-साध्य है, धनिकों के उपयोग 
की वस्तु है, विलासिता का उपकरण है। सेठ-साहूकारों की 
अट्टालिकाओं तथा राजप्रासादों में ही इसका खान हैँ | विलासिता 
की गोद में केलि करनेवाली कामिनियाँ अपने-अपने 
प्रेमपात्र की प्रतीक्षा में मोमवत्तियाँ जलाकर भले हो सारी 
रात जागती रहें, किन्तु निर्धन के लिए दो उस 
हा ० 


रे 
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मिट्टी के चिराग के अतिरिक्त और कोई दूसरा अप्रलम्ध 
नहीं है । 

जो भी हो, इन बत्तियों के कारण चिराग के अन्यान्य दोपों 
का निराकरण हो जाने पर भी प्रकाश की शिखा पर कीड़े-मकोड़े 
गिरने, हवा लगने के कारण घुक जाने अथवा विधाता के 
आकस्मिक कोप का भय दूर न हुआ। इस त्रिदोंप अतिक्रिया 
के लिए लालटेन और फनूस का प्रचार हुआ। निर्धन का 
चिराग अलबत्ता ख़ये वढ़ जाने के भय से इस तरह के आवश्य 
का आश्रय नहीं प्राप्त कर सका। परन्तु महाजन की गद्दी 
पर गिलास के भीतर जलाया हुआ रेंड्री या नारियल के तेल 
का प्रकाश ओर शौकीनों की मेमबची या चर्बी की बची का 
प्रकाश 'हाँडी? या फ़नूस के स्वच्छ शीशे के भीतर से खुलता 
अधिक है। खूब सजे-सजाये माड़ के भीतर जब बत्ती जलने 
लगती है तब तो उसकी वहार हण्चार-शुना बढ़ जाती है। 
उसके अकाश में उच्ज्यल़्ता के साथ-साथ माघुय्ये का भी 
सम्मिश्रण दो जाता है। 

यही दो तरह के प्रकाश--निर्धनों का सम्बज्ञ चिराग, और 
भनिकों फा सेमत्रत्तो या चर्बी की बत्ती-हज़ारों वर्ष से 
चले आ रहे थे | चले क्‍यों था रददे थे, आज भी वहुत घरों 
में बाक़ायदा चालू हैं। परन्तु आज़ से कुछ दी दिन पहले 
मनुष्य को नयी-नयी चस्तुओं के खोज निकालने की इन्छा मे 
धर्ती के सोदकर मिट्टी का तेल निकाल लिया, जिसके कारण 


ले 
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आलोक-जगत्‌ में एक विज्ञव उठ खड़ा हुआ। चिसनी की 
सहायता से आज इसका प्रचार अवाश गति से हो रहा है। 
आज इस मिट्टी के तेल के सामने सरसों, अलसी, रंड़ी और 
कोया आदि के तेल का चलन बन्द होता जा रहा है। दुर्गन्धि 
ओर धूमोद्वार से नाक जल जाती है, आलोक की तीवृता से 
दिसारा में चक्र आने लगता है, उसके कोयले के विषाक्त सूहरम- 
कण खाने-पीने की चीज़ों में सिल्षकर स्वास्थ्य नष्ट कर रहे हैं, 
यकायक आग लगकर कितने घर, कितनी दूकानों, सुतली 
ओर रुई की कितनी गाँठें, कितने मनुष्य जल-जलकर मर 
रहे हैं, जलवत्तरलम्‌ तीत्रविष का वाल्यबुद्धि से पान करके 
कितने बालक-वालिकाएँ झृत्यु-सुख में पतित हो रहीं हैं, केवल 
मर्मान्तक बेदना से क्‍यों, साधारण अभिमान से कितनी स्रियाँ 
अपनी साड़ी पर अत्यन्त सरलता से जल उठनेवाले इस पदार्थ 
को. डालकर अग्नि लगा लेती हैं और निरथेक डी जीवन 
का वलिदास किये दे रही हैं! इधर हम सब अर्थशास्र के विशारद 
सस्वेषन के प्रभाव में आकर अचल-अटल भाव से वीर आसन 
पर बैठे हुए इस लेलिहान ( लपलपाती हुई ) अग्निशिखा का 
स्तव-पाठ कर रहे हैं-- 
नमस्वस्थे नमस्तस्पे नमस्तस्ये नमो नथः । 
या देवी घर-द्वारेपु चिमनीं रूपेण संस्थिता ॥ 


अस्तु, इस तरह की ओजगुण-सम्पन्न वहुजा का हमलमिया 
4 


ही. 
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नहीं है। अब ओर वात छेड़ता हूँ। मानव-सुद्धि की अमुसन्धान 
करने को अवृत्ति, आविष्कार-हमता एवं उद्धावनी-शक्ति कौ 
सीमा नहीं है । मलुष्य की सूइ्म बुद्धि ने कठिन पदार्थों" यानी 
काष्ठ, खर-पतवार आदि में अग्नि का सयाग करके आलोक 
का आविर्साब किया, बाद को कड़े बीजॉं--सरसों, अलसी आदि 
से तरल तैल निकालकर, युक्ति से घृत ओर बसा प्रस्तुत करके, 
मधुमक्षिका के श्रम से समुत्पन्न मेम लेकर, सुरासार ( 808 ) 
. चुआकर, उन सव का आलोक के ईंधन के रूप में उपयोग 
किया। अन्त में कठिन अर्थात्‌ ठोस एवं तरल पदार्थों से 
भी सस्तुष्ट न होकर वह वायवीय पदार्थ को भी आज्लोक के 
ईंधन के रूप में उपयुक्त करने में प्रवृत हुआ, अध्यवसाय की 
बदौलत गैस का दीपक जला। यद्‌ यदि सेंभाल लिया जा सके 
. तो निरापद है, परन्तु !,०४ करने पर दुर्गन्धि की असुविधा 
तो है दी, प्राण को आशझ्ा भी है। यदि एकदम अल उठे 
तो बह बहुत ही अनथेकारी सिद्ध होता है। इसका प्रकोश 
मिट्टी के तेल के प्रकाश की अपेत्ता शीतल ओर रस्निग्ध होता 
है। साथ द्वी ओर तेलों के प्रकाश की अपेज्ञा प्रखर भी होता 
है । इसी लिए 50॥0९0 7९०0 'मध्यमा प्रतिपतः कहकर 
इसकी प्रशंसा की जाती है। नगरों में, जो सम्यता के केन्द्र 
हैं, इसका प्रसार यथेष्ट दा गया है। केवल घर-घर में दी क्‍यों, 
- सड़कों पर भी, पदले के नारियल या रंडी के और आजकल 
के मिट्टी के तेल की लालटेनों के बदले अब क़तार-के-क्रतार 


के सशालचा सींढां पर चढ़कर एक अभिनव 
न्मुक्त कर देते हैं । 
एक दिन, जब आकाश मेघों से आच्छादित 
के बेंजामिन प्रेंकलित के हाथ में कोई काम नहीं 
 भारतवासियों की तरह खब्ञगरमय बरसाती 
ल्दास के सेघदत की आवृत्ति करने की प्रवृत्ति 
), इसलिए वे अपनी मोज में आकर पतद्र उड़ा 
[द्रका मन्थन करते समय जिस तरह देवता 
मिलकर लक्ष्मी के खींच लाये थे, उसी तरह वे 
मुद्र से, व्योमबपु: पर्याधि से, सौदामिनी-सुन्द्री 
गये | ( इसकी तुलना में रावण का अत्याचार 
हैं| ) उसी दिन से चद्वला चपला मनुष्य के 

नि&णवे७थां१ ) है | पंखा खींचने से लेकर दीपक 
काम उसी की ज़िम्मेदारी पर है। दासी 
से गला फाड़-फाड़कर पुकारने की ज़रूरत 
र॒ पानी छिड़ककर उसे जगाने की भी ज़रूरत 
यम हाथ से ज़रा-सा वटन भर दवा दो, बस 
ख़दमत सें हाज़िर हा जातो हँ--सारे घर, सारे 
: में उजाला ही उजाला दे जाता है । 

ड़ित सुन्दरी के इतने पक्तपाती नहीं हैँ। इसके 

में सधुरता का सम्मिश्रण नहीं रहता | विज़ली... 
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की बत्ती आँखें के चकार्चोध कर देती है। गैस के प्रकाश 
के समान इसका प्रकाश मधुर एवं स्निग्व नहीं दहोता। 
गैस के लीक (.०७४) करने की-सी तीज दुर्गन्धि इसमे न होने 
पर भी इसका फ्यूज़ (77४४०) जलने पर एक प्रकार की दुर्गेन्धि 
निकलती है। आकस्मिक विपत्ति की आशझ्ला इसमें गैस और 
मिट्टी के तेल की अपेक्षा किसी अंश में कम नहीं है। मतलब 
यह्‌ कि 720८(०००7४०४ का बड़ा भय रहता है) यदि किसी 
दिन मशीन का कोई पुर्जा विगइ गया, तब ठो उसका प्रकाश 
एकदम ही घुक जाता है। उस अवसख्ा में इन्द्रभवन-तुल्य 
प्रासाद में मोमवत्ती या चिराग जलाकर (पुनमूपषिकः हटाना 
पड़ता हैं । कारखाना खालने में अधिक व्यय होने पर भी द्विसाव 
लगाने पर बिजली लोगों का सस्ती पड़ती है। अतए्व इस 
“अर्थ-शास्र के युग में, किन्तु साथ-ही-साथ विलासिता के साम्राज्य 
में, इसके प्रचार में कोई भी चाघा नहीं डाल सकता। परन्तु 
इसमें सन्देह नदीं कि यह आँखों के! फुलसा देनेबाला, चकार्चौध 
कर देनेवाला आलोक हमारे अनुकूल नहीं पड़ता। यदि इस 
'घोर फलिकाल में सभ्यता के केन्द्र माने जानेवाले नगरों में 
विलास-लालसा का, बड़े आदमियों के व्यसन का, अनाचार- 
पापाचार का नारकीय दृश्य उद्धाटित करना चाहते है, पापपुरी 
फा, स्वयं मनुष्य के हारा स्ष्ट नरक का, अन्धतमसाच्छन्न 
'एकान्त कोना, अन्तर तक 980०) ॥] | के ड्वारा पज्एू०8७ 
करना चाहते है। तो इस तोत्र आलोक को प्रज्वलित करो । और 


( ७६ ) 


यदि विल्लास-सागर में अपने शरीर को सराबोर न करके शाम्त, 
शुद्ध एवं संयत चित्त से सुखमय गरह-नीड़ में स्वाभाविक भाव 
से जीवन-यात्रा का निर्वाह करते हुए विसल सुख एवं शान्ति 
प्राप्त करना चाहते हो तब उसी पिता-पितामह के दीपक की 
फिर से ग्रतिष्ठा करो । 
'येनास्थ पितरो याता: येन याता: पितामहा: 
तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन यास्यन्न दूयसे ॥' 
इसके लिए दूसरों का मुँह न॒ताकते रहना पड़ेगा, गैस था 
बिजली के बड़े-वड़े कारखानों का भरोसा करने की भी जरूरत 
नहीं। बहुत थोड़ा ही प्रवक्ष अपेक्षित है, बह्‌ भी स्वयं अपने 
हाथ में है। शास्र भी कहता है--सर्व परवशं दुःख॑ सबसात्मवरशं 
छुखम | 
परन्तु मनुष्य का सतत चत्चल मन क्या यहीं तक शान्त रह 
जायगा ? '80 किए झढी। 0प 80 छापे ग0 किपीश!' 
यह विधि-निपेध क्‍या वह मानेगा? गेटे की वह मृत्युकालीन 
उतक्ति-- 2790 [2090, एराण8 |8॥/ सभ्य माचव का इृषट 
सन्त्र होगया है। इसी से भय होता है कि उसकी आविप्कार- 
प्रवृत्ति, उद्धावनी शक्ति, अनुसन्धान करने की इच्छा, भोग- 
वासना यहीं न उपशान्त हा जायगी। वीसवीं शताच्दी का 
अन्त होने से पहले ही ओर भी उच्च आकाइत्ता के वशवर्ती 
होकर विजली की बत्ती पर ठढक्षन लगाकर रेडियम के आजा 
से नर-देह का प्रत्येक शिरा-उपशिरा तक् सब के इधश्टिगाचर 


अर 5 


( ७७ ) 


ऋरके भी वह निद्त्त न होगा | इस तीद्रतम आलोक के सम्पात 
से वह समस्त जगत्‌ को धवलित कर देगा। उस अवश्था में 
फिरासिन, कार्चाइडू गैस, स्पिरिट, विजली की बत्ती आदि 
सभी प्रकार के प्रकाश इस रेडियम के सामने धुँधले पड़ जायेँगे। 
संस्कृत-सादित्य में कवित्व के क्रम-विकास के सम्बन्ध में 
उद्धट सागर का एक श्लोक है-- 
तावद्भा भाखवमाति यावन्माधस्य नोदयः। 
उदिते नैपधे काच्ये क माघ: क च भारविः॥ 
क्या आले।क के क्रम-विकास के सम्बन्ध में भी उद्धरसायर 
मद्वाशय इसी तरह के एक श्लोक की रचना नहीं कर सकते ? 
अआर्थाव--भारवि की शोभा तभी तक थी, जब तक महाकवि 
माघ का उदय नदी हुआ था। नेपध-काण्य की रचना हो जाने 
पर तो भारवि और माघ दोनों ही का रंग फीका पड़ गया। 


५-चुटकी 


व्यडग्य सांहित्य की उपयोगिता 


सभी देशों के साहित्य में हास्यरस का आदर है। फ़रासीसी 
भाषा सें इस विषय का साहित्य बहुत वढ़-चढ़कर है। फ्रांस 
के र्यातनासा रसिक लेखकों की लेखनी से निकले हुए छोटे- 
छोटे गद्यमयय परिहास फ़रासीसी भाषा के अलक्लार हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि अँगरेजी भापा में भी इस ढंग के साहित्य का 
निर्माण करने की चेष्टा की गई है। बेकन जैसे मह्दाज्षानी ने भी 
इस पद्धति के अनुसार कितने ही परिहास लिखने में जरा भी 
सझ्लीच का अनुभव नहीं किया। स्विफ्ट की रसमयी लेखनी 
भी फ्रांसवालों की ही तरह के परिहास लिखने के लिए अग्रसर 
हुई थी। परन्तु फ़रासीसियों के लिखे हुए परिहास में जो 
कोमलता है, उक्त अँगरेज़ लेखकी की रचना में उसका आभास 
तक नहीं मिलता। फ़रासीसी भाषा के साथ लेटिन भाषा का 
निकट-तम सम्बन्ध है । चाहे इसीलिए हो, था ओर दी किसी 
अज्ञात कारण से हो, फ़रासीसी साहित्य में जिस तरह की 


... सरसवा एवं कोमलता देखने में आती है, उस तरद्द की अगरेजी 


( ७९ ) रे 
साहित्य में नहीं है । ऑँगरेंजी गय्य मुछ फठोर है, छुछ एक-रुख़ 
का है। इसमें प्रेंच साहित्य फो सी विचित्र भंगी नहीं है। 
कदाचित्‌ इसी कारण से फरासीसी-साहित्य के परिदास में इतना 
मुघइ़पन आगया है। 
मेरा विश्वास है कि चाहें संस्कृत भाषा के साथ निकटतम 
सम्बन्ध होने के कारण दो, अथवा अन्य किसी अनिर्देश्य कारण 
से ही हो, दिन्दी भाषा में भी फरासीसी भाषा के ही समान 
कोमलता, सरसता एवं भावलीला की भंगी यथेष्ट परिमाण में 
वत्तमान है। आशा छोती है कि किसी प्रतिभाशाली लेखक के 
द्वाथ में पड़ जाने पर इस ढंग का साहित्य हिन्दी में बहुत 
खुलेगा । चह्ढुत थोड़े से शद्धों में मनुष्य फे चरित्र या मानव-जीवन 
के किसी एक जटिल तत्व को सरल और”. ,,.७ भाषा 
में प्रकक करना ही इस. «7. ; (रिश्ता है। 
दाल | है ह होगी भाव 
; धैक न रदेगी। 
+ “सा विद्रप का 
“५ . धीरे-धीरे 


कि सम्मिभ्रण से 


है कि हम लिखने 
और सारगर्भित, 
'इतिद्दास 


५-चुटकी 


व्यड्म्य सांहित्य की उपयोगिता 


सभी देशों के साहित्य में हास्यरस का आदर है। फ़रासीसी 
भाषा सें इस विषय का साहित्य बहुत बढ़-चढ़कर है । फ्रांस 
के रूयातनामा रसिक लेखकों की लेखनी से निकले हुए छोटे- 
छोटे गद्यमय परिहास फ़रासीसी भाषा के अलक्षार हैं । इसमें 
सन्देह नहीं कि अऑँगरेजी साया में भी इस ढंग के साहित्य का 
निर्माण करने की चेष्टा की गई है। वेकन जैसे महदाज्षानी ने भी 
इस पद्धति के अनुसार कितने ही परिहास लिखने में ज़रा भी 
सझ्कोच का अनुभव नहीं किया। स्विफ्ट की रसमयी लेखनी 
भी फ्रांसवालों की ही तरह के परिहाास लिखने के लिए अग्रसर 
हुईं थी। परन्तु फ़रासीसियों के लिखे हुए परिहास में जो 
कोमलता है, उक्त अँगरेज लेखकी की रचना में उसका आभास 
तक नहीं सिल्ता। फ़रासीसी भाषा के साथ लैटिन भाषा का 
निकट-तम सम्बन्ध है। चाहे इसीलिए हो, या और ही किसी 
अज्ञात कारण से हो, फ़रासीसी साहित्य में जिस तरह की 


सरसता एवं कोमलता देखने में आती हैँ, उस तरद को अंगरेजी 
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साहित्य में नहीं है। अंगरेजी गयय छुछ कठोर है, कुछ एक-रुख़ 
का है। इसमें प्रेंच साहित्य को सी विचित्र भंगी नहीं है। 
कदायित्‌ इसी कारण से फ़रासीसी-साहित्य के परिहास में इतना 
सुबदपन आगया है। 
मेरा विश्वास है कि चाहे संम्कृत भाषा के साथ निकटतम 
सम्बन्ध द्ोने के कारण हो, अथवा अन्य किसी अनिर्देश्य फास्ण 
- से ही हो, हिन्दी भाषा में भी फरासीसी भाषा के दी समान 
कोसलता, सरसता एबं भावलीला की भंगी यथेष्ट परिमाण में 
बर्त्तमान है। आशा होती है कि किसी प्रतिमाशाली लेखक के 
द्वाथ में पड़ जाने पर इस ढंग का साहित्य दिन्दी में बहुत 
खुलेगा । बहुत थोड़े से शब्दों में मनुष्य के चरित्र या मानव-जीवन 
के किसी एक जटिल तत्तय को सरल और साथ ही सरस भापा 
में प्रकट करना ही इस श्रकार के साहित्य की विशिष्टता है। 
दस््य की पुट तो रद्देगी, लेकिन वस्तु बहुत्त हल्की न होगी । भाव 
गम्भीर दोगा किन्तु उसमें गम्भीरता भी बहुत अधिक न रहेगी। 
इस तरह फे सादित्य में आवश्यक है कि ज़रा-सा विद्रप का 
कटाक्ष रहे और करुणा के अन्त:सलिल का श्रवादद धीरे-धीरे 
चहता रदे । इस तरद के उज्ज्वल और मधुर के सम्मिश्रण से 
इस प्रकार का साहित्य सार्थक देता है। 
दम लेगगों का स्वभाद दर ऐसा पढ़ गया है कि हम लिखने 
के लिए जब कलम उठाते हैं, तब बहुत गम्भीर और सारगर्भित, 
साथ द्वी बहुत विस्ठुत निबन्ध, राजनीति, इतिद्वास, दर्शन, 


( ८० ) 


विज्ञान, साहित्य तथा समाजशाख्त्र आदि से सम्बन्ध रखनेत्राली 
गसवेबणाएँ तत्काल ही दिमाय में आजाती हैं । इधर कविता का 
भी आग्नेय उच्छूवास लगातार दस येजन तक उद्दीण 
है। उठता है। परन्तु व्यड्डाय लिखने की बात हमारे दिमारा 
में नहीं आती । हम लेग टोपी की कद नहीं जानते, अपने मरतक 
की शोभा-सम्रद्धि दिखल्ाने के लिए बीस गज़ के थान की 
पगड़ी बाँवते हैं ओर समस्त इन्द्रियों के द्वार बन्द करके बहुत 
अधिक वुद्धिमान्‌ हरचन्द्र राजा के गवचन्द मन्त्री वन बैठते हैं। 
व्यज्ञाय लिखते समय मन सें यह मोह उत्पन्न होता है कि यह 
जरा-ज़रा से चुटकुले लिखकर अपनी इतनी सुन्दर मतिभा 
मिट्टी क्यों कर दूँ? हम यह भूल जाते हैं. कि मध्याकरपण 
शक्ति के बल पर शून्य में भ्रमण करते हुए सोर-जगत्त्‌ की सृष्टि 
करने में विधाता ने जिस कोशल्न का परिचय दिया है, सुन्दरी 
की नासिका में भूलती हुई भुक्ता का निर्माण करने में उसने 
कम कुशलता का परिचय नहीं दिया है। 


पापड़ भूनना 


“हास्यसय श्लेप से युक्त काव्य (3४07७, की रचना साहित्य- 
रूपी रसोई से पापड़ भूनने।के समान है। यह बहुत मुख-रोचक 
होता है; किन्तु अधिक खाने से पेट में गर्मी पेदा हो जाती है 
ओर पाचनिका शक्ति विगड़ जाती है। इस कारण रुचि भी 
विक्ृत हो जाती है, फिर साधारण भेजन अच्छा ही नहीं लगता | 
इसके साथ द्वी यह भी है कि कच्चा पापड खाया नहीं जाता । 


( «८१ ) 


उसे मुंह में डालने की इच्छा ही नहीं होती और यदि डाल भी 
लें तो बह दातों में लिपट जाता है। उसी पापड़ के घी में 
भूनकर परोस दें, तो दातों के नीचे पड़ते ही कुड़-कुड करके 
इूट जावा है, खाने में चढ़ा आराम मिलता है। व्यज्ञय और 
परिहास भी ठीक इसी तरह को चीज़ है। सामाजिक कुरीतियाँ 
पारिवारिक दोप तथा व्यक्ति-विशेष के चरित्र की निर्बलता आदि 
इसके निन्दित उपकरण हैं। कच्ची अवस्था मे वह सब कुत्सा 
सुनकर सुधी समाज कानोमें उँगली दे लेता है, कम से कम 
ऐसी घात सुनने में उसे न जाने कैसा क्रेश सा सालम होता है, 
परन्तु शिस समय साहित्य में सिद्वहस्त हलवाई के कला रूपी 
ची मे भुनकर चह सैयार हो ज्ञाता है, उस समय वही परनिन्दा 
रूपी रद्दी माल यदि पाठकों के पत्तलपर परोस दिया जाता है, 
वो उन्हें चह बहुत मज़ेदार मालूम पड़ता है। 


पक्रा हुआ थ्राम और काव्य-सभालोचना 


सुनने में भाता है, एक देश के राजा ने यह जानने की इच्छा 
को कि आम खाने में कैसा होता है। (निस्सन्देह वह देश 
हनूमानजो के असाद से बबद्लित था।) राज़ा के भन्‍्त्री ने 
क्या कि महाराज, सर भर शुद्ध और सेर भर इसली मेंगवा 
लीजिए। बस, आप को आस खिलाये देतए हूँ ये दोनों चीजें जब 
आगई दो सन्‍्त्री सहोदय ने इसली का खब गाढ़ा सा पना दनाया 
और उसमें गुड़ को खुब मिलाकर अपनी हम्बी-लम्बी दाढ़ी 


दर 
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में अच्छी तरह से लपेट लिया। इसके बाद उन्होंने राजा साहव 
से दाढ़ी को चाटने को कहा । राजा समझ गया कि आम का 
स्वाद खटसिद्धा होता है और उसमें बहुत से रेशे होते हैं । 

कितने ही समालोचक लम्बी दाढ़ी की सहायता से इसी 
तरह काव्य के उपादानों का विश्लेषण किया करते हैं। डिकृन्स 
की समालाचना करते समय लेग कहते हैं कि हास्य ओर 
कठ्शरस का अपू्य साम्मिश्रण 4 ०प्रापं०प्र४ 90॥फ79 
[प्र70प्ा: 80९ 9४0008) है। परन्तु इससे क्‍या डिक्ल्स की 
प्रतिमा के स्वरूप का निर्णय होता है? ओषजन (आक्सिजन) 
ओर उदजन (हाइड्रोजन) चखकर देखने पर क्या जल के स्वाद 


ओऔर उसकी स्निग्धता का अनुभव किया जा सकता है ? 


आएुनिऋ प्रेम को कविता 

आजकल ग्रेम की जो कविताएँ लिखी जाती हैं, उनकी 
तुलना बाजार की खाने-पीने की चीज़ों से करने को जी चाहता 
है। पूड़ी-मिठाई और नमकीन आदि की दूकानें आजकल 
छोटे-छोटे गली-कूचों तक में यथेष्ट संख्या में पायी जाती है। 
आज से पचास बय पहले यह वात नहीं थी। दाप्राज़ानों की 
बदोलव आजकल कविता भी गलौ-गली सारी-मारी फिरती है । 
पहले लाग लाई और गरी मिलाकर चवाया छरते थे | यह 
खाद्य छुद्ध नीरस, कुछ रूखा होता था; परन्तु दाता था बहुत 
पुष्टिकर। परन्तु आजकल तो कुली-कवाड़ी तक गरमागरस 
जलेबी खाते हैं | पहले लोग देवी-देवताओं के सम्बन्ध के गीद, 


(६ ८हे ) 


अजन, कवित्त तथा कथाएँ आदि सुना करते थे। राम और 
कृष्ण आदि के सम्बन्ध के तरह-तरह के आम्यगीत गाये जाते 
* शे। उन सब में बह आकर्पण, भाषा का बह लोच चादे भले 
ही न रहा हो, किन्तु उन सब के पढ़ने-सुनने से आध्यात्मिक 
जीवन की उन्नति और परिपुष्टि हुआ करती थी। आज उन 
सब की जगह पर प्रेम की कविता का वोलवाला हैं। बिना 
डाढ़ी-मोछ के युवक से लेकर अस्सी वर्ष के बूढ़े तक प्रेम-कषिता 
लिखने में ही व्यस्त हैं। 
खाने की दूकानों पर अलग-अलग थालों में तरह-तरह 
की चौज़ें पहुव उत्तम ढंथ से सजाकर रक्‍्खी रहती हैं। देखने 
में वे सच चीजों वहुत सुन्दर मालूम पड़ती हैं। परल्तु उन्हें 
खाने से बददजमी हो जाती है, गला जलगे लगता है और 
कभी-कभी तो वमन सक होते-होते रह जाता है। मासिकपत्रों 
के पृष्ठ में भी कितने ही कवि कविता की पत्तल सजाये यैठे 
रदते हैं, परन्तु वह सब प्रेम-कथा पढ़ते ही हृदय में ज्वाला 
उत्पन्न ही जावी है; पाठकों के भी कवित्त्व का एक-आध 
फ़ोवारा मरने लगता है। तुरुत की कड़ाही से निकाली हुई 
कचौड़ी, नमकीन और जलेची बहुत मुलायम होतो है, मेँदर में 
डालते ही गल जाती है। परन्तु यही चीज़ यरा-सी ठडी होते 
ही चर्ची या भूंगफली के तेल की बू देने लगती है, उसे मुँद में 
डालने की इच्छा द्वी नहीं दोती। कविताएँ भी तुरन्त की 
प्रकाशित भासिकपत्रिकाओं के प्रष्टठ काटकर पढ़ते समय बहुत 
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ही आकर्षक, बहुत ही रोचक जान पड़ती हैं, समन पर खूब 
अच्छी तरह से जम जाती हैं। परन्तु वे ही कविताएँ यदि ज़रा 
सी ठंढी होगई', और स्वतन्त्र पुस्तक के रूप सें प्रकाशित हुई, 
तो उनमें से अश्लीलता की वू निकलने लगती है, पुस्तक पढ़ने 
को जी नहीं चाहता । ये हलवाई की दूकाने जब तक उठान 
दी जायँगी, तब तक नगरवासियों का स्वास्थ्य न सुधर संकेगा, 
प्रेम की कविताओं का बाज़ार भी जब तक न उठेगा, तब तक 
समाज का स्वास्थ्य न सुधर सकेगा |# 


जातीय मान या स्थानीय पान 


हमारे समाज की अधिकांश ख्त्रियाँ संख्यातत्त्व सें शूत्य 
जाति की हैं | शूल्य का अपना कोई मूल्य नहीं है । जिस संख्या 
. के वराल में वह चैठता है, उसी के वल पर उसका मूल्य 
निर्धारित होता है। स्त्री का मूल्य निर्धारित करते समय भी 
ठीक यही वात है। उदाहरणार्थ मुन्सिफ़ साहव की अद्धाद्षिनी 
होने या ज़मींदार साहब की यृहस्वासिनों होने के कारण जिस 
स्त्री का आदर होता है, बही स्ली यदि किसी मरभुखे 
त्राक्षण या क़ल्म के चल पर टका-टका जोड़कर अपनी जीविका 
चलानेबाले कायस्थ के घर में पड़ गई तो उसे कोई नहीं पूछता । 
केवल विधाता के विधान पर ही इनका सगण्य और विशिष्ट 
होना निर्भर है। जातीय मान ओर स्थानीय मान का अन्तर स्त्रियों 

"संभव हैं कि नवीद णठक यह समर्के कि लेप & को बदद्वजु्ी और 
कज्ञीय हो गया है । कद्ाच्ित्‌ यह घात भिथ्या भो नहीं हे । 


( «८५ ) 


को इस भरतिप्ता-अप्रतिष्ठा से खूब अच्छी तरह समम मेंआ 
सकता है। 


इसके अतिरिक्त, शुन्य जिस संख्या के पास बैठता है, उसका 
मूल्य दसगुना बढ़ा देता है। इसी तरह सौभाग्य से जिस पुरुष 
को सदूगृहिणी मिल गई, उसके घर में लक्ष्मी अचला होकर 
रहंती हैं। उसका कोठिला भर धान दस फोठिला हो जाता है, 
चह अपनी मुट्ठी में मिट्टी भी भर लेता है, तो बह सोना हो 
जाता है। परन्तु जो स्तियाँ सदूयृहिणी भी नहीं होतीं और 
स्वामी के प्रति अठुस्क भी नहीं होती, पति के दाहिने चलने 
पर चे स्पयं वायें चलती हैं, उनके संसर्ग से पति फी किसी प्रकार 
की उन्नति या अभ्युदय नहीं होता। जैसे वे शुन्य रहती हैं 
वैसे ही शूत्य वनी पड़ी रह जाती हैं, किन्तु अपने पाश्बवर्ती 
स्वामी को भी निरथंक कर देती हैं। 


प्रिद्ले का बरतन और कांसे का वरतन 


घहुत सी जिया छुन्दरी नहीं होतीं, किन्तु उनमें न जाने 
कैसी एक सधुर आकर्षणशक्ति होती है कि उस गुण के ही 
कारण फनके झाहच्य्य से शान्ति और प्रीति लाभ होती है, 
साथ ही हृदय भी स्निग्ध एवं सरस होता है। ये सरियाँ मानो 
मिट्टी फे घड़े हैं, किन्तु इनके हृदय में सब्ित प्रेमटएस खजूर के 
रस के समान मधुर और शीतल होता है। इसके अतिरिक्त 
कितनी दी ख्तियों के रूपन्यौवन सभी बुछ द्वोता है; किन्तु उद्दाम- 
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सौन्दर्य में आकर्षण शक्ति बिल्कुल ही नहीं होती। उनके 
उस सोन्दय्ये से चित्त को शान्ति नहीं मिलती, हृदय की 
पिपासा निवृत्त नहीं होती। ये सब पीतल के घड़े हैं, ऊपर से 
मैंजे, घुले, दगद्ग चमक रहे हैं, परन्तु भीदर से बाढ़ के मदीले 
जल से परिपूर्ण हैं। ग्रेम-पिपासा की निवृत्ति के लिए 'स्वादु: 
सुगन्धि: तुपारा वारिधारा? उनमें से नहीं रछल पड़ती । 
न पुंस्वातनठपमई ति 

भगवान्‌ मनु ने कहा है कि “न द्रीस्वातस्त्रयमहंतिः अर्थात्‌ 
खियाँ किसी भी अवस्ा में स्वतन्त्र नहीं रह सकतीं। और युगों में 
ऐसी वात अवश्य रही होगी, किन्तु 'कलो पाराशरः स्वत: अर्थात्‌ 
कलिकाल में सभी कुछ विपरीत है । इस युग में तो पुरुष किसी 
अवस्था में स्वाधीन नहीं है। छुटपन में माता या बुआ का आधिपत्य 
रहता है, युवावस्था में पत्नी या उसी प्रकारकी अन्य किसी रसणी 
की अधीनता स्त्रीकार करनी पड़ती है ओर वृद्धावस्था में कन्या के 
अधीन अथात्‌ कन्यादाय से अस्त रहना पड़ता है । इसलिए ममु 
भगवान्‌ के उस वचन को कलि में ज़रा परिवर्तित कर लीजिएगा-- 


माता रक्षति कौमारे पत्नी रक्षति योवने। 
भक्तन्ति स्थाविरे पुत्यः न पुंस्वातन्त््यमहति ॥ 
तब झोर अब 
तव लोग स्नान के पश्चात्‌ कुशासन, ताम्र-पात्र ओर भावी 
आदि लेकर बैठते थे, जिसमें पूजा की सामग्रियाँ गन्नाजल, 


०४ ६७/ह 


चुप्प, बिल्तपत्र, चन्दन तथा तुलसीदल आदि रक्खा रहता 
था। अब युवकबयुवतियाँ स्‍्तान से निवृत्त होते ही आइना, 
कंघों और ब्रुश लेकर बैठते हैं, पाउडर, त्रु श, पमेटम, एसेन्स का 
सदुपयेग किया करते हैँ । क्या इसी के सभ्यत्ता कहते हैं ? 


देशी पंडित बनाम गिलायती संस्कृतनवीस 


हमारे देश के ब्राह्मण परिडतों में अगाध पारिडत्य है। ऐेई 
विद्यास्तागर हैं, केई विद्याम्बुधि हैं ओर काई विद्याणंव हैं। 
परन्तु उनके विद्यारूपी वारिधि का एक विन्दु भी जन-साधारण 
की ज्ञान-पिपासा के निवृत्त करने में नहीं उपयुक्त होता | पामरः 
से पामर तक में भी ज्ञान का प्रचार करना थे अपने कर्तव्य 
के अन्तर्गत्‌ नहीं सममते। यदि वे लोग इस बात का प्रयत्न 
करने पर तत्पर भी होगये तो उनकी भाषा इतनी कठार हो 
जाती है कि हमारे आपके दाँत से फोड़ने के लायक़ नहीं रद्द 
जाती | सामने विशाल सागर लघालब भरा है, दिन्‍्तु पीने 
के योग्य मधुर जल एक बँँद भी नहीं है। उसे मुँह में डालते 
ही वमन फा उद्रक दोोता है, ठृप्णा को निद्त्ति नहीं होती । 
+ए१४७७, चऋणाशण, ०एशफफी।09, 300 ॥0: ६ पे700 ॥0 
(१ ५।)) 

इधर विलायती संस्कृत-नवीसों (88ए५०५8) का संस्कृत 
भआपा का ज्ञान घहुत ही परिमित होता है। थाड़ा वहुत जो 
होता भी है बद्द भी श्रम तथा प्रमाद से सर्वधा-शुन्य नहीं 
होता। परन्तु उस छरा से ज्ञान को भी जनता में वितरत 
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करने के लिए वे लोग सदा ही यत्र-शील रहते हैं । उन लोगों 
से हम फिर भी आचीन संस्कृत्‌-साहित्य के सम्बन्ध की दो चार 
बातें मालूम ही कर सकते हैं। कूप की परिधि सट्जीर्ण होती है। 
उसमें जल भी थोड़ा ही होता है | परन्तु इससे क्या होता है, 
पश्चिम के कुओं की जल्न वहुत मीठा होता है |# 


विलायती ओक और देशी वद्ह॒क्ष 


ओक का वृक्ष इंग्लैंड के गौरव की सामग्री एवं विज्ञायती 
पाक की विराद्‌ वनस्पति है। इसकी लकड़ी बहुत मज़बूत 
होती है। इससे मेज़, कुर्सो तथा घर के सुसज्िित करने के 
ओर भी तरह-तरह के सामान बनाये जाते हैं। इस लकड़ी के 
ही बने हुए जहाज़ों पर बैठकर ऑमगरेज़ों ने अपने वाणिज्य 
ओर राज्य का विस्तार किया है | वास्तव में ग्रहसज्जा, 
चारिज्य-विस्तार तथा राज्य-सम्रृद्धि अँगरेज़ों ने ओक के वृत्त 
की ही बदोलत प्राप्त की है। इस प्रकार यह वृक्ष ऑँगरेज़ों की 
- शोभा-समृद्धि का एक मात्र निदान और निदशन है । 


इधर भारत का गौरव विराट बटवृत्ष है। इसके तख्ते से 
घर सजाने के सामान भी व्यापारिक तथा सामरिक जहाज 
नहीं चनाये जाते। परन्ठु सूख्ये के प्रचण्ड उत्ताप से जलते 
'कोई-फोई साथ ही साथ कद बेढेंगे--हाँ, ऊपर का जरू यहुत निर्मल 


होता है, किन्तु जब हम अधिक जल निकालने लगते हैं, तो कीचड़ भाने 
लगता है । 
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हुए मैदान में बिना किसी प्रकार के सेवायत्र के, अनायास बढ़ी 
हुई यह विराट वनस्पति छायादान से श्रान्त पथिकों का केश 
दूर करती है, फल के दान से पशुपक्तियों की छ्ुधा का शमन 
करती है। इस महादृक्ष की सघन पत्तियों में न जाने किसने 
जीव आश्रयग्रहए किया करते हैं और इससे सैकड़ों नय॑-नये 
यूज्ञों का उड़व हुआ करता है। भोग-विलास या पार्थिव-ऐश्वय्य 
किसी भी युग में भारत फी आर्य्य-सभ्यता का आदर्श नहीं 
था। इसने फन्न एवं छाया का दान करके विश्व के मानव 
की छुघा तथा श्रान्ति का अपनेदन किया है। भारत का ज्ञान- 
विज्ञान, गीता-उपनिषद्‌ न जाने कितने काल से मानव-हृदय 
की दुःखयन्‍्त्रणा का अपनोदन करके सुख-शान्ति का विधान 
करते आरहे हैं और भारत की पवित्र एवं शान्त सभ्यता से 
'तिब्धत-चीने ब्रह्मतातारे! नयी-नयी सभ्यताओं का आविर्भाव हुआ 
है। इसी से कहता हूँ की वट-बृक्ष ही भारतीय अ्रकृति का 
पवित्र आदर्श एवं निदर्शन है। 


अन्पविद्या भयझ्लरी 
बहुत से लोग जहाँ जब मन में आया अपनी विद्याचमकाने 
लगते हैं। ऐसे विद्याभिमानी लोगों के सम्बन्ध में एक विदेशी 
लेखक फा मत है कि जिस तरद तम्बाकू खानेवालों के कपड़े 
छततों भौर मुँह में सदा तम्बाकू की भार दनी रहती है, वैसे 
ही इस तरह के लोगों की वात-चीत में भी सदा विद्या फी 
चमक दिखलाने की चेष्ठा का आमास मिला करता है | हम 
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लोगों में तम्बाकू का चज्ञत इतना बड़ गया है कि उस उपमा 

पर हमारा मन बैठता नहीं। इसलिए उक्त सम्बन्ध सें तम्बाकू 

खानेवालों का उल्लेख न करके प्याज खोनेवालों या लहसुन 
भेदाले तों का उल्ल कै 

खानेदालों का उल्लेख किया जाता तो बात अधिक हमारे सन 

के अनुकूल होती । ह 


सुझे ऐसा लगता है क्लि विद्या लास करना सी वहुत कुछ 
तेल लगाने या साबुन लगाने के समान है। तेल लगाकर खूब 
मलकर नहाने से तेल छूट जाता है, लेकिन तेल लगाने के 
कारण शरीर का चमड़ा खूब चिकना और सुलायम हो जाता 
है। ठीक इसी तरह वास्तव में विद्या लाभ करने पर स्वभाव- 
चरित्र, आचार-व्यवहार और बातचीत वहुत मुलायम हो जाती 
है। परन्तु गँवार आदमी ज़रा-सा तेल लेकर बहुत मुलायम 
हाथ से लगाता है, मानों उसकी किसी पीढ़ी में भी ज़रा-सा 
तेल नहीं मयस्सर हुआ | यही कारण है कि एक दिन के लिए 
जब चह किसी भले आदमी के यहाँ सज़दूरी करने आये, 
तब आध पाव तेल लेकर शरीर पर डाल लिया करे। सिर के 
वालों से चू-चूकर तेल वहने लगे। विद्यासिमानी का अवस्था 
भी ठीक वैसे ही है। कदाचित्‌ कुल भर या गाँव भर में 
या शायद अपनी विरादरी भर में उन्होंने ही कोइ सुयेग 
पाकर झरा-सी विद्या उदरस्थ कर ली है, इसीसे वे अपनी 
चाल-ढठाल ओर वातचीत में उसी के ज़ाहिर करते रहते हें | 
पत्न-पल्ष पर उनकी विद्वत्ता ही वहीं रोके रुका करती | 
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साबुन लगाने से शरीर का सैल कट जाता है, साथ ही 
अमरोग भी दूर हो जाते हैं। विद्या पढ़ने से भी मन का मैल 
कट ज्ञाता है, साथ ही चरित्र निमेल होता है। परन्तु जब 
कोई अनाड़ी साथुन लगाता है तब माये में और कान के 
आस-पास साबुन का जरा-सा फेन लगा रहने देता है, उसे 
अच्छी तरह से धोकर साफ नहीं करता। शायद वह लोगों 
को यह दिखलाना चाहता है कि मैंने साधुम लगाया है। 
विद्यासिमानी लोगों की विद्या का फेन उनकी बातचीत में 
क्षगा रहता है। इस दशा में उस आदमी की कथा 
याद आती है जिसे खाने को तो रूखी रोटियाँ भी नहीं 
मिलती थीं, ढिन्तु लोगों को दिखलाने के लिए कुत्ते को देने 
के बह्दाने से पूड़ी का टुकड़ा लेकर निकला कस्ता था। 

चुद्धि की गति-क्षम समानता 
ज[006 ९वु्घी0णंकण एज 79/0 82४09 

मास्टरी करने से लोग क्रमशः मूत्र होते जाते हैं, इस तरह 
का एक अपवाद है। शायद्‌ किसी देश में ऐसी भी प्रथा है 
फि दश घर्ष तक मास्टरी कर लेने के चाद फिर उस आदमी 
के कोई दायित्व का फाम नहीं दिया जाता ! यह्‌ घात विज्कुल 
हो अनुदित नहीं है। मास्टर लोग सदा अपने से अल्पबुद्धि 
और अल्पविद्यावाले बालकें से मिलते रहते हैं, अपने से बढ़- 
कर विद्वानों तथा बुद्धिमानों से मिलने-जुलने फी सुविधा वे 
नहीं पाते। इससे उनकी आत्मोन्नति का कोई उपाय नहीं 
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रहता। वे लेग मूर्खो' को परडित बनाने के फेर में पड़कर 
दिन-दिन स्वयं सूखे होते जाते हैं। विद्यार्थियों के अभ्यासों 
(05867088) का संशोधन करके उनकी स्पेलिंग दुरुस्त किया 
करते हैं, उसके साथ-ही-साथ स्वयं स्पेलिंग भुलाते भी जाते 
हैं। (जितना ही दान करेंगे उतना ही बढ़ती जायगी? यह 
बात सेलह आना सच नहीं है। 

इस तरह की घटना देखकर पद्मार्थ-विज्ञान की ताप की 
गति-क्षम समानता (॥(०0॥]७ €0एा॥ए0-"पएण ०0 शग्म७/६६ए/७) 
नियम की याद आजाती है। एक कमरे में पाँच चीजें रक्खी 
हैं। उन पाँचों में से एक चीज़ खब गरम है और शेप चारों 
ठंढी है । परन्तु थाड़ी देर के वाद देखने पर मालूस होगा कि 

चीज़ें भी बहुत कुछ गरम होगई हैं और जो चीज़ बहुत 
गरम थी, उसमें ठंढक आगई है, उसकी गरमी दूसरी चीज़ों 
में मिल गई है। इस तरह का ताप-विकरण यदि कुछ समय 
तक जारी रहा ते देखने में आवेगा कि कमरे की सभी चीज़ों में 
समान मात्रा में उष्णता आगई है । जो चीज़ें ठंढी थीं थे गरम 
हेागई हैं ओर जो गरम थीं वह ठंडी हागई हैं। इसी के। ताप 
को समानता कहते हैं | इस दिशा में भी यह देखने में आवेगा 
कि विद्यार्थियों की विद्या-बुद्धि उतनी ही घटी है। अन्त में 
बहुदर्शी मास्टर और दर्जे के मानीटर की विद्या-चुद्धि में कोई 
अन्तर नहीं रह जाता । 


६-विरह 


वाल्मीकीय रामायण के आर्ण्यकाए्ड में, भवभूति फे 
उत्तरःशमचरित में, हनमद्विरणित मद्दानाटक में, कालिदास के 
मेघदूत तथा वैष्णुयकवि जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास, ज्ञानदास 
आदि की मधुरकान्त एवं फोमल पदावलियों में विरह-व्यथा 
का व्यास्यान सुनने में आता है। क्‍या सचमुच विरह असक्य- 
यन्त्रणामय द्वोता है? क्‍या इसमें मुख का लेश, उल्लास या 
अेश आदि है दी नहीं ? 

मैं तो सममता हूँ. कि विरद्द में दी प्रेमिक को वास्तविक 
शान्ति एवं मुख मिलता है, विरद्द में ही माधुप्ये और पविन्नता 
विराजमान है। मिलन में केवल आकांक्षा तथा भेग-लिप्सा, 
फेबल अतठृप्ति एवं उत्कण्ठा वत्तमान रहती है, सदा ही यह भय , 
चना रहता है कि कहीं यह सारा सुख, सारा प्रेम-घट हमारे हाथ 
से निकल न जाय | वैष्णव कवि तो प्रेमतत्त्व के विशेषज्ञ थे। थे 
लोग मिलन-सुख का वर्णन करते समय यह स्वीकार कर बैठे 
शैे--जनम अवधि हम रूप नेहारनु नयन न तिरपित भेलः | 
अर्थात मैं जन्म-परय्यन्त रूप देखता रद गया परन्तु मेत्र द् नहीं 


.. 
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हुए। यह तो दारुण अठृप्ति, अनन्त पिपासा की बात है ! तब 
फिर मिलन सें सुख कहाँ ? 

परन्तु प्रेसिक यदि रूप का चाज्ुष प्रत्यक्ष न करके, प्रिय- 
पदाथ को दूर रखकर, मानसचक्ु से उस रूप को ही 'निहारि- 
निहारि लाख युग धरिः ध्यान करता है, तव फिर वह अवृ्ति नहीं 
आती, विमल शान्ति और परिपूर्ण श्रीवि से हृदय ओर मन 
भर जाता है। विरह में आवेग नहीं है, आकांज्ा नहीं है, 
सम्भोग नहीं है, उत्कण्ठा नहीं है, आशा और निराशा के घात- 
प्रतिघात से हृदय रूपी समुद्र में उर्मिसाला की क्रीड़ा तथा 
उत्थान-पतन नहीं होता। यह अचल ओर अशान्त विशाल 
सागर के समान, निवात निष्कम्प प्रदीप के समान, सब्वेसहा, 
भग़वती वसुन्धरा के समान सिर, धीर और गम्भीर है। 

यहाँ उस विरह की चर्चा नहीं की जा रही है जो दिन- 
दोपहर के लिए प्रियजन से मुलाकात न होने पर ही अधीरता 
आजाती है। उस च्णिक अद्शंन को, उस 'पल में प्रतयः को में 
विरह नहीं कहता हूँ । प्रतीची के एक श्रेष्ठ कवि ने--,0ए७7४ 
ब)80ा॥5 0प78 किै08 89678 का 6 दीदी अं 
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फ्रांपप 9 808 छ&78 पाए वेबए9 आदि कहकर 
स्रिक वियोग को वद्ाया वहुत है। परन्तु फिर भी में उसे 
विरह नहों मानता हूँ । झप्रेर के क्रिक्लर यज्ञ के बप-भोग्व विल्‍्छेद 
को भी विरह कहकर इस विराद अनुभूषि की अवमानना 


| 


टी ि 
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ऋरूँगा। इस श्रेणी फे विच्छेद फे सम्बन्ध में आलक्वारिकों 
ने अलवत्ता एक बहुत बड़ी वात फही है। चद्द यह है--"न 
बिना विप्रलम्भेन सम्भोग: परुष्टिमाप्रुयात्‌? अर्थात्‌ वियोग के 
बिना सम्मोग पुष्टि को नह प्राप्त होता । वक्चिमचन्द्र ने भी 
कहा है कि 'प्रेम का परिषाक विवोग में द्वोता है किन्तु उस 
क्षेत्र में मिलन की आशा हृदय में सज्ीवता का सश्चार करती 
है। जिस विरह में मिलस की आशा सदीं है, जिस विरह में 
लीपन-पस्यन्द प्रियनन का दर्शन मिलने की सम्भावना नहीं 
रहती, उसी की विरदह्‌ फद्दता- हूँ। बच विरद योगी की समाधि 
के समान शान्ति, प्रीति तथा पवित्नता से परिपूर्ण है। देह के 
समस्त सम्वन्धों को काटकर और समस्त इन्द्रियों का निरोध 
करके प्रिया का ध्यान फरते-करते समस्त. चराचर-जगतू तनमय 
हो उठता है, भीतर और चाहर चही विश्व-व्यापिनी प्रेममयी 
देशकाल से परे“ होकर अनन्त के साथ मिल जाती है। इसके 
समक्ष मिलन का सुख कितनी नाचीज़ है! साढ़े तीन हाथ के 
परिमाण की देव-प्रतिमा की उपासना करने से निम्न कोटि 
के साथक का उपकार भले ही लक्षित दो सके ; परन्तु उच्च कोटि 
के साधक को तो विश्वरूप का दर्शन मिले बिना सुख मिल 
ही नहीं सकता। जे। बात बद्वतत्त्व में है, वद्दी मेमतत्त्व में 
भीदे। 

पक बाल और है | मिलन में स्थूल और सूइम तया आलेफक 
ओर अन्बकार दोनों ही रहते हैँ। उस दशा में प्रिया के 


्थ ् 
हि नै 
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अत्तम बात है। परन्तु इस पा जाने का फल क्‍या हुआ? क्या 
केवल अन्तश्चछु और बहिश्वक्षु को भर-मरकर ताकते ही ताकते 
इस 'पा जाने'--इस 'मिलन'--का पय्येवसान होता है ? ताकते- 
- ताकते नेत्रों में विजली चमकती, विलीन होती ओर फिर चमकने 
लगती है, हृदय रूपी तट पर तरह्ढें उठती रहती हैं और प्रेम- 
ऋूपी सागर में ज्यार दिखाई पड़ता है। विमल अणय का निमर 
काम के रूप में परिणत होता है, सम्भोग के कर्दम से भ्रीति का 
निमेर गंदा हो जाता है, अनुराग के मलयमारुत से आवेश फी 
लेँगड़ी आँधी की सृष्टि होती है। उस दशा में अनन्त सान्‍्त 
हो जाता है, अनकज्ञ माह्ः हो जाता है और प्रेम काम में हव 
जाता है। छिः क्‍या वह प्रेम है? वह तो रूप की तृप्णा ऐ, 
काम की लेलुपता है। उसकी अधिप्ठात्री देवी रति या (७७०७) 
ग्रीनस है देह-द्याद्वंघटित रचना हर-गोरी नहीं हैं । 
इसी से तो कहता हूँ कि मिलन में सुख नहीं है, शान्ति नहीं 
है, माधुस्य नहीं है। पैप्य-स्वैये गाम्भीय्ये एवं औदाम्य कुद भी 
नहीं है। विरद्‌ ही प्रेमिक की यथाथे कामना को बस्तु है। 
हम सूह्मदर्शी प्राचीन कवि को हाँ में हाँ मिलाकर यद फह 
सकते है-- 
सह्नमविरद् विकल्पे वरमपि विरहों न सद्दमस्तस्था:॥ 
सप्े सै तथैका विभुवनसपरि तन्‍्मये विरहें ॥ 


3-पान 


भल्नतत्तव 


पान भारतवष में कितने काल से है ? इस आकस्मिक प्रश्न 
का समुचित उत्तर देने के लिए यूनान का इतिहास खोजना 
पड़ेया | वात यह है कि यूनान ही प्राचीन सभ्यता की जन्मभूमि 
है। सम्भव है कि कुछ लोग दस्भ के साथ यह कह बैठें कि 
प्राच्य जगत्‌ के भारतवर्ष, चीन, मिस्र आदि देशों में ही 
पहले-पहल मानव-सभ्यता का अभ्युदय हुआ है। परन्तु इस 
अन्ध-विश्वास की कोई मभित्ति नहीं है | आर्य्यजाति का 
अआदिस निवास यारपखण्ड में वाल्टिक सागर के तटपर या 
उसके आस-पास के किसी अन्य स्थान पर था, यह बात 
अश्वान्त सत्य है | दूसरों की वात तो जाने दीजिए, ब्राह्मणकुल- 
तिलक चालगड्भाधर तक इसी ओर ऊ्ुके हैं । इस कारण 
सभ्यता का विकास सबसे पहले पश्चिम में ही हुआ हैँ, इस 
सारतत्त्व के अनारथ्योँ के अतिरिक्त ओर कोई भी अस्वीकार 
न करेगा । इस दशा में पान की जन्म-कथा के सम्बन्ध में 
विचार करते समय प्राचीन सभ्यता के केन्द्रस्थल यूनान देश 
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की भाषा तथा इतिद्वास का अनुसन्धान फरके देखया आवश्यक 
है, यद्द बात क्‍या यार-थार कद्दनी पढ़ेगी। 

इस अलुसन्धान-कार्य्य में प्रवृत्त होते समय लेखक के मार्ग 
में ज़रा-सी वाघा पड़ जाती है। यह बाधा है प्रीक भाषा की 
पूर्ण अज्ञता । परन्तु तत्त्वानुसन्धान के क्षेत्र में इससे केई 
विशेष द्वानि नहीं हो सकती। यह बात ते सभी को ज्ञात है 
कि भाषा-तत्त्व पर विचार करते समय आरम्भ में भाषा पर 
अधिकार होना श्रावश्यक नहीं है। इस क्षेत्र में अभिधान ही 
इमारा सब से वदुकर सद्दायक है । शब्दों का चुनाव अभिधान 
की सद्ायता से बड़ी आसानी और सुन्दरता के साथ दो 
जाता है। श्रेप्तननों के द्वारा प्रदर्शित किये हुए इस मुगम 
मार्ग का अनुसरण करके मैं जिस सिद्धान्त पर उपनीत हुआ हूँ 
उसे पाठक-समाज में उपस्ित करता हूँ। 

गीक भाषा में,पैनिक (7४००) शब्द देखा जता है। इस 
शब्द का अर्थ है “अकारण-आतदू” | जिस प्रकार वैप्णव-धर्म 
में अहेतुकी अर्थात्‌ अकारण प्रीति है, ठीक उसी तरह एक 
अददतुकी भीति भी हैं। दिनमाव का समस्त कालाइट स्तव्व 
होने पर अद्धंरात्रि में शयन-य्ह् में प्रदीप के निर्वाण लाभ 
करने पर उस सूचीभेद्य अन्धकार में जब केवल जशञान-चत्तु ही 
उन्मीलित रहता है, उस समय सभी लोग उस अहेतुकी सत्ता का 
अठुभव करते हैं| यद्द अनुभूति द्वी मीक भाषा में पैनिक माम से 
विख्याव है | देशीमापा में इसे हस 'भूत-का-भयः कह सकते हैं | 
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यहाँ शब्द के अथे का विचार करने में निरर्थक बागाडम्वर 
न रचकर केवल यही बात एकाग्रभाव से देखनी चाहिए कि 
इस शब्द से हम कौन-सा ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध कर सकते 
हैं। वास्तव में शब्दार्थ समझने के लिए ही अधिक अयलद्न करने 
में निर्थक समय नष्ट करना ठीक नहीं है। केवल एक शब्द 
को अचलम्बन करके भूरि-भूरि ऐतिहासिक तथ्यों का आविष्कार 
करना ही आधुनिक गवेषणा-अणाली (0080४ 77०/0व) 
का उद्द श्य है। 

आअँगरेजी में एक कहावत है कि सा80ए 788व७ उइशॉ। 
अथात्‌ इतिहास स्वयं अपनी पुनरावृत्ति करता है। इस ग्रीक- 
पैनिक शब्द से यह अच्छी तरह से समभझक में आजाता है कि 
वर्तमान युग में हम लोगों में जो पाणातद्टू ( पान खाने से 
नफ़रत ) देखने में आता है, आज से वहुत समय पहले इसी 
तरह का एक पाणातक्क यूनान देश में भी देखने सें आया 
था। इस पैनिक शब्द का ग्रादुर्भाव उसी का परिणाम है। 
यहुत सम्भव है कि उसी समय से पश्चिम में पान खाने की 
भ्रथा उठ गई हो | हस भी क्‍या इस सुयाग में पतश्चिम की सुसभ्य 
जातियों का अनुसरण नहीं कर सकेंगे? कालक्रम से इस 
फैनिक शब्द का अर्थ व्यापक होता गया और यह हर प्रकार 
के अमूलक आतक्लों का बोध कराने के लिए व्यवह्नत हे।ने 
लगा । अर्थ की इस प्रकार की व्याप्रि (756०००४) भाषातत्त्व 


के 


में एक माटी वात है | 
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आइये, अच इस वात पर ज़रा विशेष रूप से विचार फरें। 
यूनान में जिस समय पान का आतड्ड उत्पन्न हुआ था, उस 
समय वर्हा पान खाने की अथा विद्यमान थी, यह बात 
तो स्वतःसिद्ध है। यूनानी भाषा के ?800060, >िा०ा4- 
प्रंधय, ?8०७८४७॥०४० आदि शब्दों से भी इस बात का 
प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। इन सब बातों से यह बात स्पष्ट रूप 
से प्रमाणित द्वाती है कि पान ग्रीक भाषा के “पैन? शब्द का 
अपभ्रंश है | ?४727०४४० (०१०० चिकित्सा-विज्ञान में एक 
बहुत ही महत्त्व की वस्तु है। इसकी भी उत्पत्ति इस पान से 
,दी हुई है । यही कारण है कि पाकस्थली में पड़े हुए भोजन 
के सरलतापूथक पचाने के लिए भोजन के उपरान्त पान खाने 
की व्यवस्था की गई है। ऐसा करने से एश्ञा००७४० वएं०७ 
अर्थात्‌ पान से बना हुआ रस अधिक मात्रा में निकलता है। 

किसी-किसी का कहना है कि यूनान के निवासियों में 
पैन (2४०) नामक एक बनचर देवयेानि थी, उसी के नाम 
के आधार पर पैनिक (९४४०) शब्द की निष्पत्ति हुई है। 
इसीलिए एक कट्दाबत है कि “अल्पबिद्या मयद्धछरी” धर्थात्‌ 
थाड़ी विद्या भयद्वर द्ोती है। ये पल्चयग्राही परिडत यह नहीं 
जानते कि उक्त पैन (2४०) देव आरम्भ में पान के अधिष्ठाता 
देव थे और जिस बन में वे निवास करते थे, वह व्याध 
आदि हिंसक जन्तुओं से सझ्डल फस्टकाकीर्ण वन नहीं था, 
चल्कि पान का बरज़ ( पनवारी ) था। जे कल्पनाकुशल, सौन्दये- 
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प्रिय ग्रीक-जाति ग्रकृति के प्रत्येक वृत्त और लता में, अत्येक 
पुष्प सें देवता का सच्चार देखती थी, उस जाति के ही लोग 


कवित्वरस से अभिषिक्त अभिक-प्रेमिका के रसमय आल्लाप के 


नित्य सहचर पान की ही बारी आने पर इस भाव का भूल 
गई थी; कया यह सम्भव है? क्रमश: श्रीक जाति का सन 
जब विस्तृत हे। गया तब पैन अर्थात्‌ रोमीय फ़नस्‌ इस पान-पत्र 
से लेकर समस्त उद्धिद्‌ अरृति के देवता हे। पड़े | पर पल्चवमाही 
परिडतों का केवल इतना ही ज्ञान है कि “पैन बन के 
देवता हैं? ! 

इन बातों से यह तो प्रमाशित है| गया कि पान कहाँ था । 
अब विचार इस बात का करना है कि इस मधुर पान को भारतवर्ष 
में कोन ले आया | 

यह बात स्सम्मत है कि प्राचीनकाल सें फिनीशीय जाति 
व्यापार में बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। वारिज्य अर्थात्‌ व्यापार के 
ही बल पर अपना निवाह करनेवाली इस जाति के नाम से 
ही संस्कृत के वणिक ( बारिज़ ) आपण, विपरि, पण, पण्य, 
आदि बारिएज्य-वयवसाय-सम्बन्धी शब्दों की उत्पत्ति हुई है। 
संस्कृत में इस प्रकार विदेश से आये हुए शब्दों का अभाव 
नहीं है, इसे वेयाकरण स्वीकार करते हैं । उच्चारण की विपमता 
से फिशणीक वणिक हो गया है। इसी फिणीशीय जाति से 
ही यूतानियों तथा भारतवासियों ने वर्णमाला वथा संख्या 
आदि के लिखने का ढंग सीखा है, इस बात के बड़े-बड़े विद्वान 
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कह गये हैं। यूनान और भारतवप, इन दोनों ही देशों के 
साथ इस जाति का व्यापारिक सम्बन्ध था। इसी से यह 
स्थिर होता है कि यह्दी जाति पहले-पहल यूनान से मारत में 
पान ले आयी थी। सम्भव है कि यूनान में पाणातक्कष (2४४०) 
आरम्भ दोने पर दूसरे देशों में पान के भेज देने की व्यवस्था 
की गई है । 


बेद में पणि नाम से इस जाति का उल्लेख किया गया है। 
आरययो' को अल्य स्वर अधिक पसन्द था, इसलिए फिनीशियन 
या ध्यूनिक (0५00) शब्द पणि हे गया। इस “परिए शब्द से 
ही पाण शब्द बनः है| वाद के! पौरारिककाल में ज़ब लेगें के 
चैदिक काल के आचार और रीतियाँ भूल गयीं, तब, वास्तविक 
व्युसत्ति के स्मृति-पट पर से लुप्त हो जाने के कारण, एक 
नयी व्युतत्ति घन गयी, इस व्युत्पत्ति के अमुसार पर्ण 
शब्द से पाण फी निष्पत्ति हुई है । तात्पर्य यद्द है. कि 
विशुद्ध विदेशी शब्द 'पाणए के संस्कृत फरके पर्ण शब्द का 
आविष्कार किया गया। पुत्र, अघुर आदि शब्दीं फो भी 
ज्युस्पत्ति के समय ऐसी ही बात हुई है । विदेश से लाये 
जाने के कारण गोभी और शलगम के समान पान से भी 
कितने ही शुद्भाचारी ब्राह्मण तथा अद्मचर््यश्नव-बारिणी विधयाएँ 
आज़ तक परद्ेज़ करती दै। कुछ दिनों तक विदेश से मैंगाने के 
याद डद्यमशील व्यापारियों ने इस देश में हो इसकी खेती 
करना आरभ्भ कर दिया। इसमें सन्देद्द नहीं कि गद्गा के किनारे- 
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बसे थे, अथवा दक्षिण भारत की “तामिलः जाति के साथ 
इसका केाई सम्बन्ध है, इन सब जटिल प्रश्नों के सम्बन्ध में 
समयाभाव के कारण किसी स्थिर सिद्धान्त पर उपनीत ही 
नहीं दो पाया हूँ। अनुमान से पहलेवाला सिद्धान्त ही सत्य 
प्रतीत होता है, क्‍योंकि इस्तावूल के निवासी सदा से ही 
शौकीन रहे हैं। 

यह अनुमान यदि सत्य माना जाय तो वाज़ार में जे 
डामरू पान के नाम से ब्रिकता है, सम्भवतः वहद्दी इस्ताम्वूल 
से लाया गया है। मुसलमान भाई यैय्य॑ रक्खेंगे | एक ही वस्तु 
का भिन्न-मिन्न काल में भिन्न-भिन्न देशों से आना मानव 
इतिहास में कोई आश्ययेजनक घटना नहीं है। इंग्लैंड तथा 
भारतवर्ष में ईसाई-धर्म का आगमन अंगरेजी-भाषा में लैटिन 
शब्दों का सम्मिश्रण आदि ऐतिहासिक उदाहरणों का अभाव 
नहीं है । 

भापाधतत््व 

अब भाषातत्व की दृष्टि से भी इस सम्बन्ध में ज़रा-सा 
विचार फरना आवश्यक है। यह शब्द वास्तव में 'पानः है या 
'पपाण? इसमें कुछ मतभेद की सम्भावना है। पहले इस धात 
फा उल्लेख किया जा चुका है कि यह शब्द चैदिक भाषा के 'परिएः 
शब्द से सिद्ध हुआ है। परन्तु यत्र-तत्र (हिन्दी भाषा-भापी 
प्रान्तों में प्राय: सर्वत्र) इसे 'पान! कहा करते हैँ। इस दम्त्य 
नकार के प्रयाग करने का कदाचित्‌ यह भी कारण है कि पान 


हू श्श ) 
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'पहले जो स्थान द्वीप था, अब उसमें द्वीप फे लक्षणों फा अमाव 
होजाने पर भी उसके द्वीप नाम फा अभाव नहीं होता। 

उदाइरणाय उम्बूद्रोप एवं अम्रद्वीप का उल्लेख किया जा सकता” 
है। मनोविज्ञन और शरीर-विज्ञान के आधार पर भो जब 
फिसी अद्ग फा अभाव हो जाता है तो उस ध्यज्ञ फी 
अनुभूति का अभाव नहों दहोता। मनोविज्ञान के एक भन्‍्थ 
मैने पढ़ा है कि एफ सैनिक के पैर का ऑँगृूठा कट गया था, फिन्तु 
फिर भी कभी-कभी उस ँयूठे के स्थान पर बहुत ज़्यादा 
खुजलादट मालूम पड़ा फरती थी । जीवित भाषा में भो सजीव 
शरीर के अनुसार स्नायुमण्डल वर्तमान है। अन्ञ के कट जाने 

पर भी इस स्नायुमए्डल का व्यापार बरावर होता रहता है। 

इस प्रकार रेफ का अभाव होने पर भी इस शब्द के णत्व का भी 
अभाष हो जायगा, यह कददना उचित ,युक्ति नहीं है। वल्कि 

इस श्रकार के वर्णविलास से :व्युपतत्ति के ज्ञान में सहायता 

मिलती है । 'पाणः और 'पानः इन दोनों के श्रभेद के लिए भी 

इसका प्रयोजन है। 


विज्ञान 


अब ज्याकरण की चखचख्र छोड़कर इस देशव्यापी आतझ्ल 
के निदान का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त होना चाहिये | पान 
में किस तरह और किस कारण से फीड़ा लग गया? कच्चे 
चाँस में घुन लग जाने की वात तो ज्ञात है। परन्तु पान में 
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कीड़ा लगने की बात तो बड़े विस्मय की है। कोंहड़ा, मूली, 
ओर बैगन आदि में कीड़े लग जाते ते कोई बात नहीं थी। 
हग साहेब के बाज़ार से 'मटनः लाकर खा लेने से ही काम 
चल जाता । हमारे छुटपन में एक बार मछली में कीड़े पड़े थे । . 
मुझे ज़रा-ज़रा याद आता है। परन्तु उस समय किसी-किसी 
ने चौसासा किया था और किसी-किसी ने बहुत ही सुविवेचना 
के साथ मत्स्य का परित्याग करके उसके खान में मांस खाकर 
ही 'कथमपि परित्यागढु:खं विषेहे! अर्थात्‌ किसी प्रकार 
परित्याग का दुःख सहन कर लिया । रंगपुर की तराई में पके 
आम में कीड़े देखने में आते हैं। परन्तु इससे कोई विशेष 
हानि नहीं होती, क्योंकि उस ओर कटहल अधिकता से होता 
है। परन्तु पान में कीड़े, यह तो असक्य है, अकथ्य है, 
अवाडमसनसगोचर है ! होगा, वैज्ञानिक तत्त्व का निर्णय करते 
समय निरथक प्रलापपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करने से काई लाभ 
नहीं है। 

किसी-किसी वैज्ञानिक का कथन है कि देली के धूमकेतु 
का जब प्रथिवी के साथ सद्दप हुआ था, तब वहुत ही अधिक 
सात्रा में उल्कापात हुआ था। परन्तु बहुत प्रयत्न करके भी वे 
लाग उस उल्कार्पिड का ध्वंसावशेप जल, स्थल या अन्तरिक्ष 
में नहीं पासके | क्‍या यह सम्भव नहीं है क्रि उस उल्का-समूह के 
सूक्ष्म अगु पान के बरज यानी पनवबारी में गिरे हों और थे 
अण्डाकार अशु भादोंकी प्रचण्ड धूप में फूटकर कीड़ों के रूप 
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में दिसाई पहने लगे हों । एक समाचार-पत्र के प्रेपक ने नील, पीत 
ओर हरिद्ा आदि विभिन्न रंग के कीड़े स्वयं अपनी आँखों से 
देखे हैं। इन्द्रधनुप मे ही घूर-घूर दाऋर इस तरद्द फा वर्णवैविश्य 
अटित झिया है, यद्‌ फौन ज्ञान सकता है ? जे लोग आफाशतत्त्व 
के माता हैं, वे दी इन सब (990०(॥९७४8) 'अनुमानों की सत्यता 
के सम्सन्ध में अपना अमिमत प्रकट फर सकते हैं। इसके 
अविरिक्त यद फी सन्‍्मय है कि भारतयर्प से बाहर, नीलनद के 
तट पर या दक्षिण अमरीका के बन-प्रदेश में कहीं ऐसा व्यापार 
संघटिव हुआ दो, जिसके फल-स्थरूप यह गड़बड़ी हुई हो । क्‍योंकि 
आजकल फे एक वैज्ञानिक ने बहुत गवेपणा फरके और बहुत 
से नयाधिष्कृत यन्त्रों की सद्यायवा से यह असारित किया 
है. कि भारतवर्ष की अतिबृष्टि और शनायृष्टि का फारण 
दत्तिण अमरीका के वन-प्रदेश में निद्वित है। “अपरं कि 
भविष्यति ?7 


पान के कीड़ों का निदान निर्यय फरने के लिए अभी छुछ 
समय अ्पेत्तित है । फिन्तु रायवद्दादुर श्रीयुत चुन्नीलाल बसु मे 
समाचार-पत्र में यह घोषणा फर दी है कि अणुवीक्षण यन्त्र 
फी सद्दायता से एौहें पान में कोई फीड़ा नहीं दिखाई पड़ा, 
यश्रपि कितने वी लोग सादी भ्ौँखों से द्वी कीड़ों को देख रहे 
हैं भर वैज्ञानिकप्रथर गैलिलियों के स्वर में स्वर मिलाकर कह 
दे हैं-.."88॥ (६ ०४०४ ” | इस समय भी यद्दू चल रही है। 
दायब्रद्वादुर फी भविष्यवाणी यदि सत्य निकली, तो मैं कहता 
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हैँ कि चुन्नी बाबू के मुँह में फूल-चल्दून--राम-राम--पान-सुपारी 
पड़े । आतझ्ठ निगम्रह करके वे हिन्दू-समाज के धन्यवाद के पात्र 
हो गये हैं। अब वात इतनी ही रह गई कि सुसल्मान-समाज़ से 
भी कोई खेर खाँ हकीस सुश्किल-आसान कर देते, तो सोने में 
सोहागा मिल जाता, या थों कहिये कि पान में चूना ओर खैर 
समान हो जाता । इस प्रकार चँँगला माता की दोनों ही सच्ताने 
माता के दोनों गालों में चबाया हुआ पान खाकर धन्य हो 
जातीं# । 

जो भी हों, यह हलचल यदि अधिक समय तक जारी रही 
तो बंगालियों का धर्म-कर्म, बंगालियों का सामाजिक जीवन 
ओर बंगालियों का साहित्य सब रसातल को चला जायगा, 
बंगालियों के उन्नति-रूपी व्ृत्त में कीड़े लग जायँगे। यह हलचल 
यदि शान्‍्त न होगई तो फिर बंगालियों की बैठक में पान-तम्बाकू 
ओर पर-निन्‍न्दा का अनुपान न चल सकेगा, बद्भलियों की 
गृहस्वासिनियाँ स्वासी के वशीकरण के अभिप्राय से पान के 
साथ जड़ न खिला पार्बेगी, बंगाली वीर अब पान में चूना 
कम हो जाने पर अन्दर के समराष्गण में कुरुक्षेत्र का-सा काण्ड 
नहीं सचा पावेंगे । विवाह के समय स्ल्रियाँ सूखा आँवला पीस- 
कर बंगाली बर के गालों में पान के साथ मोहर नहीं कर 
पावेंगी । यहाँ तक कि श्रीसत्यनारायण की कथा के समय भी 





*अऑन्तम बात से कोई हिन्दू-मुसब्मानों के भावृभाव का भाभाष पाकर 
मानदित तो न हो उ्ेंगे ? 
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देवता को पान फे बीड़े न चढ़ाये जायेंगे। वैद्यनी पान के रस में 
दया देने की न व्यवस्था फर सकेंगे और न ब्राद्शभोजन के पश्चात्‌ 
रजतसरएड-दक्षिया फ्रे साथ पान दिखाई पढ़ेगा। चपरासी 
साहथ के पान खाने फे लिए चवन्नी वख्शशीस भी न मिलेगी ! 

अब रद्द गई यात फाब्य-सादित्य की | कम-से-कम काब्य 
की दृष्टि से विचार फरने पर तो पान में कीड़ों फा लग जाना 
अच्छा ही हुआ, क्योंकि कवियों को एक नयी उपमा तो मिल 
गयी । आज वफ यदी साधारण व्यवस्था थी कि घन्द्रमा में कलझ्ू 
है, यसन्त-धायु में गरल है, फुमुम में दण्टक है; युवती फे मुख 
में श्रण है, और रमणी के दृद॒य में कपद हैं। अब पान में कीड़ा 
भी धोगया। इस तरदद संसार में सर्वोक्चसुन्दर कोई भी वस्तु न 
रद गई। परन्तु यह नयी उपमा आरन्भ में मनोरम और 
परिणाम में विपम है । में तो दिव्यदृष्टि से यह्द देख रद्द हूँ कि 
वाम्बूल-एस फे अभाव से शीम ही भारतोयों के जीवन और 
उनके साहित्य में काव्य-रस का श्रत्यन्च अभाव हो जायगा। 
क्या सादित्यपरिपद्‌ फे विज्ञान-पिपासु सभापति महोदय तथा 
समासद मद्दालुमावों ने यद्ध सर्बनाश की यात एक घार सोचकर 
देखी है ? 

पहले दी देखिये, फलकत्तें की गली-गली में जो पखद्दीन 
परियाँ सीदे पान के थीड़े के साथ दी साथ सीटी-मीड़ो बातें 
भी बेचा फरती थीं, उनका दर्शन ६ी दुलेभ द्वोगया है। हाय ! 
अब हम काव्य की उपेत्तिता? ताम्बूलकरकुबादिनी पत्रलेखा 
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के सुलभ संस्करणों के न देख पावेंगे। स्री-स्वाधीनता के उन्त 
ज्यलन्त चित्रों के न देख पाने के कारण समाज-सुधार एवं 
धर्म-सुधार की ओर हमारा उस तरह का निस्सवार्थ अनुराग 
ओर उत्साह नहीं उत्पन्न होगा। (8०४#0०४० ८०णोॉएा७) 
न्द्य्य-चर्चा का ऐसा सुगस मार्ग, ऐसा सुलभ सहायक, फिर 
न मिल सकेगा। हाय, इंग्लिशमैन' और अवासी? पत्र के 
तीत्र आन्दोलन से जो काय नहीं सिद्ध हो सके, उसे एक ज़रा से 
कोौड़े ने अपनी करामात के बल पर निष्पन्न कर दिया। 
“अथबा ग्दु वस्तु हिंसितुं सदुनैवारसते प्जानतक: ९ 
कोमल वस्तु की हिंसा के लिए अन्तक कोमल वस्तु का ही 
उपयाग करता है। पानवालियों के संहार के लिए 'इंग्लिशमैन 
का वञ् ओर प्रवासी? का कोड़ा काम न दे सका, किन्तु एक 
ज़रा से कीड़े ने अनर्थ उत्पन्न कर दिया । 
अब दुरन्त शिक्षु को सुलाने के लिए बुआ ओर मोसी पान 
के बीड़ों से गाल फुला-फुलाकर लोरियाँ गाने न आया करेंगी । 
इससे नयी साताओं (अर्थात्‌ नव-प्रसूता स्त्रियों) को काव्यचर्चा 
एवं प्रणय-चर्चा का अवसर ही न मिल सकेगा। (क्योंकि बच्चा 
सोधेगा ही नहीं। ऑगरेज़ी-नवीस कवि अब भारतीय जी के 
रूप-वर्णात में 'तम्बाकू ओर ताम्वूल के रस से ओप्ठों के रंगे, 
कहकर पाठकों के समन उपसित करके असर न जमा सकेंगे। 
पान की वहार उठ जाने पर प्रेमिक भी पहले की तरह अपनी 
अमिका का मुँह पकड़कर--“प्रियतमे, तुम्हारी कृति देखकर 
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हँसी भाती है। तुम्हारा चिद्रुक क्या है रक्तत् की गन्नानदी 
डै।ए ऐसा कह कर उसे प्यार न कर सकेंगे। हम लाग भी 
'विलास-भवन में उस पान के साथ ही हृदय फा विनिमय न 
देख पार्वेगे। नवविवाहित वस-वधू भी अपनी दाम्पत्य-लीला 
में उस तरह की छीना-मपटी, उस तरह मधुमय पान के रंग 
से अतिरज्षित अधरामृत का पान न कर सकेगे। कालेज से 
लौट कर घर आने पर फिर उस तरह पान का डिव्वा 
सामने रख्खे हुए कत्थे-चूने के रंग से रज्ञिताज्लुलि, ताम्बूलरस 
से रक्षिताधरा न्यप्रोषपरिमए्डला% कुट्टिमासीना# स्रस्तवसना 
भनोहारिणी रसणी-मूर्ति न देख पावेंगे। (पतन ओर मूच्छों) 





& परम सुन्दरों । 
& चउयूबरे पर बेढी हुई) 


मी 


८“-अगरेजी भाषा ओर साहित्य 


दाशेनिक-पवर ड्यूगैल्ड स्टुअट ने अपनी अ्रगाढ़ गवेपणा 

के बल पर एक विचित्र सिद्धान्त स्थिर किया है। वह सिद्धान्त 
ह है कि पलासी-युद्ध के बाद 785 ठ07&7070०७ की बदौलत 
जब भारतवर्ष अज्ुर्ण शाब्ति-रस से अमिषिक्त था, उसी समय 
कुछ बैठे-ठाले ब्राह्मणों ने मिलकर संस्कृत भाषा की सृष्टि की । 
इस तरह की अत्यधिक दुर्वोध-भाषा का आविर्भाव राजनीति के 
किसी न किसो गूढ़ उद्दे श्य से किया गया होगा, ऐसा अनुमान 
करना भी कदाचित्‌ असद्भत न होगा। इसके विरुद्ध अँगरेजी सापा 
संस्कृत के समान अर्वाचीन या 'मुँइफेडः भाषा नहीं है, यह चहुत 
ही प्राचीन है। जो लेगभुक्त-मागी हैं, उनका कथन है कि इसके 
आदि-अन्त का पता नहीं चलता। साथ ही यह भाषा सजीब भी 
है, जिसे अंगरेज़ी में कहते हैं. (॥जांग्रह ब्यपे ंठंगढ? तड़ाके- 
फड़ाक् चलती-फिरती है। हिल्र, ग्रीक और लैटिन के समान 
यह वासी मुर्दा भी नहीं है । चहुत कुछ छान-ब्रीन करने के बाद 
इस भाषा के क्रम-चिकाश के सम्बन्ध में में जे कुछ जान पाया हूँ, 


चह निवेदन कर रहा हूँ । आप लेय सावधान द्वाकर सुने । 
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यह वात ते सभी लोग जानते हैं कि हृदय का भाव गुप्त 
रखने के लिए ही भाषा को उत्पत्ति हुई है ([.ग27०४8० जथ8 
डॉंएश॥ ६0 7040 ६0 ०0०७७ 8 ४7008768') | इससे ज्ञात 
हुआ कि सत्य-युग के सरलग्रकृति के लोगों को इस तरह फी 
आवश्यकता नहीं थी, इसलिए पहले भाषा की सृष्टि नहीं हुई। 
फारण के बिना कार्य्य की उत्पत्ति दी नहीं हावी, यह दर्शनशास्र 
- की एक साधारण सी बात है । 

त्रेता-युग में किप्किन्ध्या में अँगरेज़ी भाषा का सूत्रपात हुआ 

था। इसका प्रमाण यह है कि आनन्द में अधीर होने पर 
पूर्व-पुरुषों की 'हिप-हिप?, “'हप-हुप? घ्यन्ति आदिस संस्कार के कारण 
लोगों के मुँह से आ्राज भी अपने आप निकल आती हैं। 
डारविन के सिद्धान्तों का अनुशीलन करके ही आप इस रहस्य 
को हृदयज्ञम कर सकेंगे। बाद को बड़ी खून-ख़राबी और 
मार-कांट के चाद लक्का विजय करके यह वीर-जाति 'सातनसमुद्र 
' तेरद नदी' पार हुई और उत्तर-मेरु के समीपवाले अदेशों में 
ऋमशः छिटक गई | तब यहाँ की तुपार-राशि में यह भापा 
जमने लगी। समय पाकर इस अख्िर अकृति की 'घुमकहः 
जाति ने श्वेत द्वीप में अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। 
पर्दा फी भूमि और जल-बायु के अभाव से भाषा भी खूब 
जोरदार हां उठी। परन्तु पहले-पहल व्याकरण का बन्यन 
बहुव कठिन टोने के कारण प्रतिभाशाली लेखकों फो तरद-तरद 
की असुविधायें होने लगीं। उनमें से अधिकांश ने और कोई 
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उपाय न देखकर फ्रेंच और लैटिन आदि भाषाओं की शरण 
ली । हमारे देश में सी अपने देश और जाति की भाषा का 
परित्याग करके विदेशी भाषा का आश्रय ग्रहण करना विद्यार्थी- 
समाज ओर विद्वत-समाज की प्रथा प्रचलित है। अस्ठु, आगे 
चलकर व्याकरण के नियसों के बहुत कुछ ढीले पड़ जाने पर 
भाषा की उन्नति बड़े प्रवल वेग से हुईं। आजकल भारतीय 
भाषाओं, बँगला तथा हिन्दी आदि में भी इस तरह के शुभ 
लक्षण देखने में आये हैं, उन्हें देखकर हृदय में आशा का 
सम्रार होता है कि शीघ्र ही हमारा साहित्य भी “उन्मत्त केशरी' 
के समान 'वहुबलधारी? होकर गगनभेदी नाद्‌ करके अपनी कीर्ति 
की पताका उड़ाने में समर्थ होगा । 

बँगला साहित्य के इतिहासकार रायबहादुर डाक्टर 
दीनेशचन्द्र सेन तथा हिन्दी-साहित्य के कणधार रायवहादुर 
वाबू श्यामसुन्दर दास के सत्पथ का अनुसरण करके पहले भाषा 
के सम्बन्ध सें लिखा गया, अब साहित्य का परिचय दिया 
जायगा। परिचय होगा बहुत संक्षिप्त, बहुत कुछ एक साँस 
में सावकाएड रामायण के समान | 

अंगरेज़ी-साहित्य के इतिहास की आलोचना के लिए अग्रसर 
होते ही एक अति अद्भुत रहस्य हमारी दृष्टि पर पड़ता है। 
अन्थकारों का वास्तविक नाम जानना एक प्रकार से असम्भव- 
सा हैं। जाज एलियट, पीटर पार्लि आदि (28006005%07) 


के 


छद्म नाम पाठक समाज में सुप्रसिद्ध हैं | इससे यह स्पष्ट 
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ही है कि लेखक-गण बहुत ही चालाक थे। समालोचक- 
समुदाय के ठीत्र फपराघात की आशक्जा से उन लोगों ने अपना- 
अपना भाम ही परिवर्तित कर दिया था। संस्कृत-साहित्य में भी 
वेद-पुराण आदि के रचियताओं ने सम्भववः इसी आशझ्ञ से 
सारा बाम वेदव्यास की ही पीठ पर लादकर निम्विन्त मन 
से विश्राम क्रिया था। श्रस्तु, हम जिन ऑँगरेज ग्रन्थकारों को 
उनके परिचित नामों से जानते हैं, उन सव का (१) गुणकर्म 
विभागशः, (२) धर्मानुसार, (३) ज्ञातिल्यवसाय के हिसाब से 
और (४) बर्ण अर्थात्‌ रंग को ध्यान में रखकर श्रेणी-विभाग 
किया जा समता है। कइने की आवश्यकता नहीं कि नितान्त 
निरृष्ट लेखकों के द्वी नाम वर्ण के अनुक्रम से दिये गये हैं । 
कमशः उन सद का उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे, शुण* 
कर्म-विभाग से-- 

(क) (800770) रद्न॑ बहुत द्वी परुप स्वभाव के थे, इसलिए 
उनका ऐसा नामकरण हुआ है। उनकी लिखी हुई पुस्तकों के 
भी नाम इसी तरह लट्ठमार है । जैसे ट्रिस्ट्राम शैंडी (पपआाव्रक 
509709), सेंदीमेंटल जी. (इाध्राय००यों बें०पणा९०१) 
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(इन दोतों में ही टक्कार की टंकार है) 


(ज्र) (8(2970) स्टील अपने प्रागम्भिक जीवन में सैनिक थे । 
उसी अवस्था में उन्होंने प्रन्थ-रघना की थी, यही फारण है 
कि उन्होंने एक असि-ज्ीबी के अलुकूल थद्द नाम अदहण किया 
था। 
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(ग) (,807) लैम्ब ने अपनी निरीह प्रकृति के वल्ल पर 
यह संज्ञा प्राप्त की थी। केवल इसी एकमात्र काण्ण से 
समालोचकों ने इन्हें 0७०॥० (सज्जन) और 507/8 (साधु) 
विशेषणों से विभूषित किया है । 

(घ) कृषक-कवि 50708 (बनूस) समस्त जीवन प्रेम की 
अग्नि में ही जलते रहे, इसीलिए पाठकों मे आदर करके उनका 
नाम बनूस रक्‍्खा है। 

(ड) (९०६७॥8) कीदस ने बहुत ही दीनभाव प्रदर्शित करके 
कीट्स' के नाम से अपना परिचय दिया है। साथ ही उनमें 
आत्म-गरिमा की भी सात्रा काफ़ी थी, इसीलिए गौरव प्रदर्शित 
करने के लिए उन्होंने बहुवचन का प्रयाग किया है| 

(व) (४009७) मार्लो की स्वाभाविक सृत्यु नहीं हुई। 
अटपट जगह में एक नीच आदमी के हाथ से उनकी अकाल 
मृत्यु हुई थी, इसीलिए उनका नाम मर्लों के स्थान पर सार्लों पड़ 
गया । 

(छ) (099) गे बहुत ही फ़्तबाज़ थे। इसीलिए उन्होंने 
बड़े शोक़ से यह ख़िताव लिया था। उनके 3882287/8 0०.९7४, 
एणाह आदि नाढकों में वहुत ही स्फूर्ति का परिचय मिलता है। 
जीवन के सम्बन्ध में वे कह गये हँ--- 


५ 
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(ज) (58४) स्विफ्ट ने अपनी ज्िप्रगति के कारण ही 
चद संज्ञा प्राप्त की थी। एक ही छर्लाँग में वे श्वेतद्वीप से 
मरकतन्द्वीप (दप्ा०्प्णंवे 789) में और मरकत-द्ीप से श्वेत 
द्वीप में आया-जाया फरते थे । राजनैतिक क्षेत्र में भी हिग-पार्टी 
से कूदकर टोरी-पार्टी में जाने में उन्होंने काफी तेज़ी दिखलाई 
थी। इसके अतिरिक्त स्टेला के प्रेम-तरु से बैनेसा के प्रेम-तरु पर 
भी उन्होंने सवक्नगति से ही आरोहण किया था। यह भी 
उनकी द्िप्रकारिता का एक निदर्शन है। स्विफ्ट ने अपना 
समल जीवन अ्रमण में ही व्यतीत किया था और उस भ्रमण 
फा समस्त बृत्तान्त गुलिवर की यात्रा (90॥ए९: ४४४९८)४) 
नामक पुस्तक में अमिव्यक्त किया है! यद्द एक बहुत ही सुपाठ्य 
और प्रामाणिक प्रन्थ है। शँगरेजी भाषा में और भी भ्रमण 
कहानियाँ हैं । जैसे 00079500 078००, ९७०० एे३॥|8, 
श॥8नंप्र/8 97087088,.. '2एशीौ७,. फैंकगव06७ 
5९०॥7860, [५७ छएवे९7प ०४७. इत्यादि । 

२--चिरकुमार बतथारी कैथलिक संन्यासी होने के कारण 
एक कवि ने पोष (?०9०) फी आख्या प्राप्त की थी। इसका 

* ॥899 ० ४४७ [,००७ (पुरानी स्पेलिंग है, हम प्राचीनता के 
पत्तपाती हैं) एक तालाय के सम्बन्धी भुकदमे के सम्बन्ध में 
लिखा गया है । सुनने में आया है कि उनकी लेखन-कुशलता के 
फारण थादी तथा प्रतिवादी दोनों द्वी दल के लोग इतने सन्तुष्ट 
हुए ये कि आपस में द्वी मामले का निपटारा होगया था! 


( 


हाय रे वह युग! पोप के १8: 
काठ्य की एक गद्य-व्याख्या 
इसके लेखक हैं विख्यात कवि 
पोपष बड़े ही गुणगाही वर्या. 
गुणगान करके ॥80 और. 
एक महाकाव्य लिखा है, जिसका 
राजे-रजवाड़ों का स्तव॒गान न करू 
नायक निर्वाचित करना क्‍या हृदर: 9. २ पट 
नहीं है ? परन्तु पोप कैथलिक थे, 
के सम्बन्ध में अँगरेज़-ससाज सें 
बातें प्रचलित है। धर्मान्धता भी किः. 
३--(७० १४४४४) गोल्डस्सिय 

ग्रन्थावली विद्यार्थी-समाज में सुपरि 
का अथ है लोहार | पूरा नाम यह 
स्मिथ ये दोनों ही शब्द अलग-अलग ' 
भट्टाचाय्ये के दो पुत्रों ने स्थावर-जंर: 
सम्पत्तियों का विभाग करते समय पें 
भागों में विभक्त कर दिया ओर बड़े ने भट्ट 
की उपाधि ग्रहण करली । इस ग्रकार उर्षा' 
पर अधिकार जमाकर वे लेाग वंश-परम्पः. 
करते आ रहे हैं। उक्त क्षेत्र में भी इसी प्रद 
में आता है। पावन कटकर वायाँ तबलू 


( १२१ ) 


शाखा के विलियम ब्लैक ने कई एक उत्तमोत्तम आख्यायिकायें 
तथा पूर्वोक्त स्वसेकार कवि का एक जीवनचरित लिखा है। 
(किसी-फिसी फा प्यार का माम ब्लैकी भी है)। स्मिथ शाखा 
के एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में, ओर पने्ड स्मिथ, 
हैम्पिलन्‌ स्मिथ तथा चालूस स्मिथ आदि ने गणित के सम्बन्ध 
में पुस्तकें लिसी हैं। जिस तरह हमारे देश में भट्ट शाखा की 
अपेक्षा आयास्य शाखा ने ही विदत्ता में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त 
की है, उसी तरह इंग्लैंड में भी ब्लैक शाला की अपेक्ता स्मिथ 
शाखा ही विशेष रूप से शक्तिशालिनी हों उठो थी। एक बात 
और भी ध्यान में रखने येग्य है । सभ्य देश में उच्च-नीच सभी 
प्रकार के लोगों में विद्या फा प्रचार है। परन्तु लोहार-कुम्दार 
चादे कितने ही अधिक विद्वान्‌ हों, उनके द्वारा उच्च कोटि की 
रचना कदापि सम्भव नहीं है । यहाँ इस बात का प्रमाण भी हाथ 
ही हाथ मिल गया | इधर सभ्य जातियों में जो सभ्यता की खान 
है, उस सभ्य-शिरोमणि पफ्रेच जाति मे भी यह देखने में 
आता है कि (2०७) जुलाहे तक ने भी काज्य लिखा है, परन्तु 
बह बहुत ही छुरुचिपूर्ण है।कुल की कानि जायगी कहाँ? 

४--(अआ) (५४४४७) हाइट--इनका हृदय बहुत ही साफ 
था । ये एक सीधे-सादे आदमी थे, सीधी-सादी भापा में चिड़ियों 
की कथा लिखकर एक किताव पूरी की है। 

(व) (80७७) भाउन नामधारी कई लेखक थे। सम्भवतः 
ये सब >फिरिन्ी थे। (स) (७5७9) ग्रे--विज्ञता के कारण 

हा 5, यु 


( १२० ) 


हाय रे वह युग! पोप के 08889 0०० ०7४0४४॥ नामक पद्यमय 
काव्य की एक गय्-व्याख्या तथा आलेाचना प्रकाशित हुई है | 
इसके लेखक हैं विख्यात कवि और समालोचक मैथ्यू आनेल्ड। 
पोप बड़े ही गुणग्ाही व्यक्ति थे। समकालीन कवियों का 
गुणगान करके ॥]&0 और ७४०४० के आधार पर उन्होंने 
एक महाकाज्य लिखा है, जिसका नाम है [)000०90 या मू्जायणा 
राजे-रजवाड़ों का स्तवगान न करके अकिद्नन कवियों को काव्य का 
नायक निवॉचित करना क्या हृदय की विशालता का परिचायक . 
नहीं है ? परन्तु पोप कैथलिक थे, केवल इसीलिए उनके चरित्र 
के सम्बन्ध में अँगरेज़-समाज में तरह-तरह की निन्‍्दाजनक 
बातें प्रचलित हैं | धर्मान्धता भी कितनी भयद्भुर वस्तु है। 
३--(७०ं१४एां४0) गोल्डस्मिय ओर्थात्‌ स्वरणकार | इनकी 
यन्थावल्ली विद्यार्थी-समाज में सुपरिचित है। 82प8ण7॥ 
का अथे है लोहार | पूरा चाम यह नहीं मिलता । ब्लैक और 
स्मिथ ये दोनों ही शब्द अलग-अलग पाये जाते हैं । जिस तरह 
अट्टाचाय्ये के दो पुत्रों ने स्थावर-जंगम, सभी प्रकार की 
सम्पत्तियों का विभाग करते समय पैठक उपाधि को भी दी 
भागों में विभत्त कर दिया और बड़े ने भट्ट तथा छोटे ने आचार्य्य 
की उपाधि ग्रहण करली । इस प्रकार उपाधि के अपने-अपने साग 
पर अधिकार जमाकर वे लेग वंश-परम्परा से उसका उपभेाग 
करते आ रहे हैं । उक्त क्षेत्र में भी इसी प्रकार का व्यापार देखने 
सें आता है। पखलावज कटकर बायाँ तवला होगया है। ब्लैक 


( १२१ ) 


शाखा के विलियम ब्लैक मे कई एक उत्तमोत्तम आख्याबिकार्ये 
तथा पूर्वोक्त स्वशंकार कवि का एक जीवनचरित लिखा है। 
(किसी-किसी का प्यार का नाम ब्लैकी भी है)। स्मिथ शाखा 
के एडम् स्मिथ ने अर्धशात्न के सम्बन्ध में, ओर चर स्मिथ, 
हैम्बिलन्‌ स्मिथ तथा चालूस स्मिथ आदि ने गणित के सम्बन्ध 
में पुस्तकें लिखी हैं। जिस तरह हमारे देश में भट्ट शाखा की 
अपेक्षा आचार्य्य शाग्ा ने ही विद्वत्ता में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त 
की है, उसी तरह इंग्लैंड में भो ब्लैक शाखा फी अपेक्षा स्मिथ 
शाखा ही विशेष रूप से शक्तिशालिनी हो उठी थी । एक वात 
ओर भी ध्यान में रखने येग्य है। सभ्य देश में उच्च-नीच सभी 
प्रकार के लोगों में विद्या का प्रचार है। परन्तु लोहार-छुम्दार 
चादे कितने द्वी अधिक विद्वान्‌ हों, उनके द्वारा उच्च कोटि फी 
रचना कदापि सम्भव नहीं है। यहाँ इस वात का प्रमाण भी हाथ 
ही हाथ मिल गया । इधर सम्य जातियों में जो सभ्यता की सान 
हैं, उस सम्य-शिरोमणि फ्रेंच जाति में भी यह देखने में 
आता है कि (7०७) जुलाहे त्तक ने भी फाज्य लिखा है, परन्तु 
बद्द बहुत दी कुरुचिपूर्ण है।कुल की कानि जायगी फहाँ? 

४-अ) (७४७४०) द्वाइट--इनका हृदय बहुत ही साफ 
था। ये एक सीघे-सादे आदमी थे, सीधी-सादी मापा में चिढ़ियों 
की फधा लिखफर एफ किताप पूरी फी है। 

(थे) (70७7०) झाउन नामघारी फई लेसक थे। सम्मवनः 
ये सब की थे। (स) (9:99) प्रे-विज्ञता के फारण 


रे 





( शशर ) 


अल्पावस्था में ही इनके बाल पक गये थे--वार्डकर्य जरता 
विन अर्थात्‌ बिना इढावला के ही बार्डक्य आगया। ओ्रे बहुत ही 
अच्छे कवि थे। विश्वनिनद्‌क जान्‍्खन ने भीयगेकी एलिजीः 
की भूरि-भूरि प्रशंसा को है। ये सदी इतिहास की आलोचना 
में ही मस्त रहा करते थे। इनकी 2एकणए ३ चहुतों ने पढ़ी 
है ॥ (द) (97०००) ग्रीन--वे निरामिषभोजी (ए०६०४क ४०) 
थे, इसलिए माँसमे।जी ऑँगरेश जाति ने व्यर्नं-ल कसऋर इन्हें 
यह संज्ञा भदान की थी । इनका लिखा हुआ इतिहास एक बहुत 
ही सुन्दर भ्न्‍थ है। 

(9४०णे ब्लैक इस शेणी की तास नहीं है; क्योंकि विंलायद 
भें काला रंग दोता ही नहीं। इस ताम की रहस्य पहले ही 
उद्धाठित कर कुक हूँ। 

और भी कितने ही ऐसे नाम है. जो ऊपर निर्दिष्ट को हुई 
किसी भी श्रेणी में नहीं आते। जैसे-- 

(860०४) स्काट--ईनका नाम अत हे। अवतार? में ये 

(फ्6र् प्ता०0फऋ०) चित ही अपरिचित कहे जाति थे। 


कैट 


सुविधा के लिए लोग इन्हे इनकी जन्ममूमि के नी सेह्दी 
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(६ शर३ ) 


हँसी उड़ान से न चूके | इसीलिए उन्देंने एक कठोर व्यक्ञ-य 
के साथ अपना नाम रक्खा था (05-0७) दाइडेन--अर्थात्‌ 
सूी मेंडार। वात्पय्ये यह था कि यथेष्ट आद्यार न मिलने 
के कारण उनके शरीर का उदरनामक विशाल-गहर (मेंडार) 
सूबकर सट्टूयित हो गया था। ड्राइडेन के समय के लोगों 
ने इनकी प्रतिभा का आदर नहीं किया, इसीलिए इनका शिकायत 
हा भाव इतना श्रदलल था । मददाकवि फालिदास फी यह 
शिकायत कि ५अन्नचिन्ता चमत्कारा फातरे कविता कुत/? 
(भ्रधांत्‌ अन्न की चिन्ता चहुत ही भयद्कर होती है, 
सके कारण व्यप्न होगे पर कोई कविता कहाँ से कर 
सकता हैं )। द्राइडेन की शिक्रायत से प्रायः मिलती-जुलती 
है। पेट की चिन्ता से ये उदार-अलनुदार और नर्म-गर्म 
समी दलों में सम्मिलिद हुए थे। ( हमारे देश में भी इस भ्रकार 
के खनामपन्‍्य व्यक्ति यहुत कम संख्या में नहीं हैं ।) 
की ये उत्तम दल में मिल लाते और कभी सध्यम। इनके 
घेड्मनाम के अनुरूप दी इनके प्रन्थों के भी नाम विचित्र ढंग के हैं । 
अयोण्य घाव 460० 9०), 4फगा बण्वे 4[007ए७, 
सैए0ए७४,. गाए जाक्णा8, 408४३. डि०पए5, 


40०॥82७०७, एक्र है, से ही यथेप्र+पिचिय ए४"०५ अन्तिम 
नव सुप्रसिद्ध « है । 
कक कर ? शरष्टि 


न] 





( श१शछ ) 


86768) के अन्ध की अपेक्षा किसी अश में भी निकृष्ट 
नहीं है। $ 


सुषेण के वंशधर अनायास ही पहचाने जा सकते हैं, जैसे 
(2.4५7807) एडिसन > आदिसेन (० ०४9807) जानसेन <- जनसेन, 
(९०48807) पैठीसन > पत्तिसेन, (]'0:7900) टमसन 5 तम:सेन, 
(8&77807) हेरिसन 5 हरिसेन, (]'90798०7) टेनिसनरू 
तनुसेन, (००8०७) हडसन लहेठसेन,... थिएीवते507 ) 
रिचिड्सन-अचारदसेन । ये सब वंगाल के सेन राजाओं, 
विशेषत: बल्लालसेन और लक्ष्मणसेन के छुट्म्वी हैं, या नहीं 
इस सम्बन्ध में अनुसन्धान करने की आवश्यकता है। वंश- 
प्रवेतक सुषेण का स्मरण करके सब के “बाप का बेटा' कहने 
की इच्छा होती है। (009०:8००) एमसन--अमरसूनु इनके 


कोई नहीं हैं। 
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प्प्ड5पते8 क्वी.छ/ 8 विश्वा0क (सिींडईणफए ०॥, 4) 


६ (१०५ ) 


पहले हमारे देश के ही समान फदाचित्‌ विलायत में भी 
'इवियों की लड़ाई! हुआ फरती थी। शेंगरेशी साहित्य फी 
आलोचना फरने पर आज भी इस थात का युछ न हुद् प्रमाण 
मिलता है। जैसे फैम्पेल छा !॥०४४०० ० (000, राजसे फा 
गिरा. ता ग्राशग079, एर्नसाइड का रिल्वछघ७.. ०९ 
णणं१७०॥, बार्दन का [शुल्क्याए ० शैणेबाणाणेड़ ये 
चार रंग की सुस की घार कद्दानियाँ हैं। 


(१) श्रादिकषि ( 00४४०७० ) चौसर का फाव्य हमारे 
अखेद के समान 'चासा! अर्थात कूपकों फा गीत है। इसीलिए 
इसड्ी आज्ञोचना फरते हुए एडिसन ( 800800 ) ने घ३- 
०७9७0 ४॥थां॥ फहकर अवज्ञा प्रकट की है । 


(२) स्पेंसर एक साथ दी दार्शनिक और कबि 
दोनों थे । बड़े-बड़े समालोचकों का कथन है कि उनका 
#77 0५०७० तथा 7588 ० 700008 दोनों द्वी का मुल्य 
समान है । 


(३) शेक्सपियर अँगरेजों में बहुत द्वी श्रेष्ठ कवि थे। 
25॥%:887९७7 नाम से यद्द भ्रमाणित द्वोता है कि इनके कुल 
में क्षत्रियों के आचार फा प्रतिपालन किया जाता था। यही 
फारण है कि इन्होंने सध्ययुग के नाइदों (६8068) की प्रथा 
के अनुसार वास्तविक नाम छिपाकर इस प्रकार फी अभिधा- 
अदहसण की थी। होमर के दी समान इनके भी जीवन फ्री 


ध्् 


| यह 


कहानी रहस्य के गर्भ में है। यहाँ तक कि इनकी जन्म-तिथि 
तक ठीक-ठीक नहीं पाई जाती | इसीलिए एक अँगरेज़ कवि 
ने लिखा है-. ति७ ए88 70६ 0 87 38828 ४ 0" 8) 
४77७” अर्थात वे किसी एक युग के नहीं, बल्कि सदा के थे। 
बंगला के सुप्रसिद्ध कवि हेमचन्द्र वन्दोपाध्याय ने भी कहा है-- 
'भारतेर कालिदास जगतेर तुमि' अर्थात्‌ भारत के कालिदास 
हैं ओर संसार के तुम हो | शेक्सपियर का सर्वश्रेष्ठ अन्थ हेमलेट 
(85७7०) है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक गाम्य चित्र 
है । वास्तव में इस तरह का उत्कृष्ट और स्वाभाविक वर्णन 
संसार के साहित्य में दुलभ है। ०. & 77॥०४४७ उंगाएएड 
आदि कविताओं का क्‍या फिर से नया परिचय देना होगा? 
पहले जिस स्वर्ंकार-कवि का उल्लेख किया जा चुका है, उसने 
70882708९ ४१॥9886 नाम्र से इस आस्यचित्र का एक (8०६००)) 
उपसंहार लिखा है| कहने की आवश्यकता नहीं कि उसके हाथ 
-सें पड़कर शेक्सपियर का खरा सोना मिट्टी होगया है। 
स्वदेश-भक्ति से ग्रशादित होकर शेक्सपियर नाटक के आकार 
में इंग्लैंड का एक घारावाहिक इतिहास लिख गये हैं, यह्‌ युद्ध- 
विग्नह के विचित्र विवरणों से परिपूर्ण है। इससे भी स्पप्ट 
प्रतीयमान होता है कि शेक्सपियर युद्धव्यवसायी थे। विख्यात 
रणवीर मालवरो ओर विख्यात राजनीतिज्ञ फ़क्स इसे पढ़कर 
ही अपने देश के इतिहास के परिडित छोगये थे। अपने देश 
के इतिहास पर माठुमापा के समान स्वल्प अयत्र से ही 


00 


ब्लड 
ड़ ट 


्र 


( शर२७ ) 


अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, यह सभी कृतविद्य भारतीय 
से परिचित है | 


(४) बेकन (83००४) ब्राह्मण को सनन्‍्तान के लिए अस्पृश्य 
हैं। परन्तु जातिश्रप्ट करनेवाले विदेशियों के विद्यालय के दूपित- 
वायुमण्डल में इनकी भी रचना के थोड़ा-बहुत पढ़ना-पढ़ाना 
पट्टा है। बहुत सी हिन्दू स्तियाँ जिस तरह धर्मनिष्ठ द्ोने पर भी 
व्यक्तिवविशेष की इच्छापूर्ति के लिए निषिद्ध माँस रॉंधने तथा 
परोंसने को चाप्य होकर फिसी तरह जाति-रक्षा फरती है, चैसी 
ही अवस्था मेरी भी है। 


(५) मिल्टन और एक श्रेष्ठ कवि थे। प्रथिवरी पर जन्म 
प्रदण करने से पहले ये स्वर्ग के देवता ये । सर्व्वलोक में आकर 
भी उस देव-चरित्र में अणुमात्र सन्देह नहीं होने पाया। अदा 
के शाप से ये स्वर्ग से भ्रप्ट हुए थे, और प्टथियी का पाप इनसे 
देखा न जायगा, इसीलिए जन्मान्घ होकर पद्म हुए थे | थन्पे 
होने के कारण ही उन्होने उँगलियों के पोर पर गणना करना नहीं 
सीखा था, इसलिए उनके महाकाव्य में छन्दों में ठीक-ठीक यति 
ओर तुक नहीं पाया जाता । सुप्रसिद्ध समालोचक-जानसन रोग 
तो पहचान गये, परन्तु निदान का निर्णय नहीं कर सके। लैटिन 
भाषा पर भी मिल्टन का खासा प्रभाव था । इस मापा में त्तीन 
उत्तम-उत्तम फान्य लिखकर इन्होंने काफी यज्ञ प्राप्त किया है) 
अपने रचे हुए दो महद्दाकाव्यों में वे स्वयं लिख गये दँ कि 
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( शर८ ) 


स्वाधीनता-सहृगम में में स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ हैँ और जीवन 
का अल्त होने पर फिर स्वग प्राप्त कर लूँगा | 

(६-७) मिल्टन के बाद-ड्ाइडेन और पोष का नम्बर आता 
है, जिनका उल्लेख पहले हो किया जा चुका है । 

(८) कूपर (00७9०7०) को कविता करने का रोम लगा है 
अवस्था परिपक्त होने पर। इनकी कविता के प्रवल-प्रवाह में 
खाट तो बह ही गई थी (१ 728 ४४० 8०% ) साथ ही 
कुत्ता, चिल्ली, ख़रगोस, मेढ़ा, आदि पशु-पक्ती भी बहे थे। भाग्य 
की बात थी कि इस अबाह से सामने ऐरावत नहीं पड़े | कूपर 
की (०७७ ']97४) जौच गिल्पिल नामक कविता एक हँसी 
की कविता है। उसका नाम जौन गिल्पिन न होकर यदि 
जौन खिलखित होता तो और भी अधिक मेल खाता | ?थ्वाप॑ण 
धंगा6 धाप्रणंए०१ आज्गर-रस की कविता है। इस वाल- 
विवाह के देश में इस कविता का अधिक से अधिक अचार 
चाब्छनीय है। (00 ४9७ हि8०९७४ ण॑ 0[008678 शिल्पा) 
जससी के चित्र-दर्शन पर कविता का शैशव में ही माता की 
गोद से बिछुड़ा हुआ में किस तरह परिचय दूँ। मेरे भाग्य में 
तो चित्रदर्शन तक नहीं वदा था। कवि के ही शब्दों में माठदेवी 
के प्रति यही कहने का जी चाहता है--त्वत्साध्श्यविनोदसात्रसपि 
में देव नहि-च्ञाम्यति | 

(९) वायरन एक गुणवान्‌ व्यक्ति थे। स्वभाव के उच्छुद्रल 
होकर भी ये गौराज्ञ के भक्त थे और गौराज्न की लीला के 
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(६ १२९ ) 


सम्बन्ध में दी इन्होंने एक्क काव्य भी लिखा है। उच्चारण की 
विपमता के कारण बह 'जौरः (99४०ए7) नाम से परिचित 
है। वात्यायस्था में दी उन्होंने तीथयात्रा की भी और तीथ्थयात्रा 
में ही इनका शरीरान्त भी हुआ है। इस तीर्थयात्रा का विस्तृत 
इविद्दास 0906 घश्गेवे७ शाट्वमंमा#8० में लिखा है। 
शेक्सप्रियर के समान ये भी रण-विशारद थे, यह वाव तो इनके 
वाय-रण नाम से द्वी स्पष्ट है। स्काट के समान ये ऐतिहासिक 
मी थे। इन्होंने डोन जुआन (700॥ 70००) माम से स्पेन का एक 
सामानिक इतिहास लिखा है। यह बहुत प्रामाणिक ग्रन्थ है। 
विशेषज्ञों के मुँह से सुना है कि 07. 80०७० 3॥ की लिखी 
हुई प्ाश्णर ०6 धा० 85974००७॥७४ बहुत अंशों में उक्त ग्रन्थ 
की ऋण) है। परी का उपन्यास लिखने में भी वायरन सिद्धहस्त 
ये । ॥8स8ंआंग3 परीशिना अर्थात्‌ परीसेना था सोनापरी 
(सोना का बिगड़ा हुआ अअँगरेजी रूपान्तर 8309 या एग्रा& 
है। ) उसका परिचय है। अमेरिकन कवि दोम्स के ही समान 
चिकित्सा-शास््र में भो इनकी अत्यधिक व्युत्पत्ति थी | (१० 
१ज्ञ0 7708०8) दो प्रकार की 'फोस्करी? के सम्वन्ध में ये एक 
निषन्ध लिख गये हैं | यह निवन्‍्ध होम्स के ?घतएशस्‍त! (0० 
तस्‍्व से फिसी भी अंश में न्‍्यून नहीं है। कहावत है कि गाँव 
में गाँव के योगी को भिक्षा नहीं मिलती ! इससे बिक्ायत में 
चैठे-बैठे थीसिस 7०४४७ लिखकर वायरन स्वभावतः प्रशंसा प्राप्त 
करने से बश्चित रद्द गये । हमारे देश के लोग गुणआही होते हैं। 
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( १३० ) 


यहाँ यदि कोई इस तरह का गुण दिखलाता तो वह बेखटके 
डी० एसूसी० की उपाधि आप्त कर लेता। परस्परा से सुनने में 
आया है कि बायरन तथा इनके मित्र शेली (8॥०6ए) सभी 
विषयों में स्वाधीनता के सन्त्र के ही उपासक थे, अतएब ये 
विलायत से निर्वासित किये गये थे | 

(१०-११-१२) वड़्स्व्थ, शेली और ज्राउनिंग को समभने के 
लिए जब एक स्वतन्त्र समा (800७:ए) करने की आवश्यकता 
पड़ती है, तो इस निबन्ध में उनकी चचों करना ही निरथेक है। 


(१३-१४) ब्राउनिंग दम्पत्ती ने काव्य-जगत्‌ में अच्छी प्रतिष्ठा 
प्राप्त की है। कहा जाता है कि एक की कविता सुनकर दूसरी 
उससे अछुरक्त हो उठी ओर माता-पिता की अनिच्छा होने 
पर भी वह महिला उक्त कवि के साथ परिणय-सूत्र में आवद्ध 
हो उठी । हमारे देश में भी इसी तरह की एक घटना होते-दोते 
रह गई। ऐसी घटना हो ही क्योंकर सकती है। हम तो 
अभागे हैं । 

(१५-१६) डिक्न्स तथा डिकन्सी ([)0।:078, 406 (४००७४) 
पति-पत्नी दोनों ही कविता किया करते थे। किन्तु उन दोनों में 
पारस्परिक अनुराग नहीं था। डिकनन्‍्स का शायद साली से 
कुछ पक्तपांत था। यह तो कोई ऐसी वात न थी, क्‍योंकि मनुष्य 
के लिए ऐसा करना स्वाभाविक है। परन्तु डिकन्सी इसे नहीं 
सहन कर सकीं। वह्लिम वावू की छुन्द के समान उन्होंने भी 
अफ़रीम खा लिया था। परन्तु प्रेम की रीति ही यही हैं कि 


( १३१ ) 


यदि करी बिपपान तथापि ना जाय प्राण? लाभ फेवल यह 
हुआ कि थोड़ी-थोड़ी खाते-खाते वे अफीम खाने में पकी होगई। 
स्वामी के मुँद्द में चूना और कारिख पोतने के लिए उन्होंने 
'007४8अं0त ०॥ 27 0एांणए-९०६०" लिखकर चीच बाज़ार में 
भंडाफोड़ कर दिया (जिसे अँगरेजी में कहते हैं--.'४७ज8 
०॥०'४ 6॥7/9 ॥0७॥ 0 7प४॥०,) डिक्न्स फिर अँगरेज़-समाज 
में मुँह नहीं दिखला सके। वेचारे करते क्‍या? निरुपाय 
होकर छुछ दिनों तक अमरीका मे मुँह छिपाये पड़े रहे। 
डिकून्स के 'शंक्टर्यंण: एड्फुछ४, 509. शिरए08 में 
सम्मिलित हैं | उनमें राजनीति के बहुत से गुद्य तत्त्व सन्निवेशित 
हैं। खनिज विद्या पर इनका असाधारण अधिकार था | 94छ0 
(0097०7#०6 के पढ़ने से यह भली-भाँति समर में आता 
हैं । इनका "४४७७ ०( $फ़० थंध्रं०४ फ्रांस की राज्य-क्रान्ति 
का, 'प्रझ्ाते ])०४ दुर्भिज्ञ का और १0090०9 ब्यपे 809! 
यौथ फारबार का सजीव चित्र है। 


(१७) (7%॥0:७7०५७) चैकरे की जन्मभूमि कलकत्ता है। 
इनके पूर्वज तीन पीढ़ी से भारत में ही निवास करते आये हैं। 
आज भी (7%४०४०7) शरैकर की दुकान उनके जन्मस्थान फी 
स्मृति-रक्षा फरती था रही है। बैकरे के ए८णा५ हथ्ा में 
जयव के बाज़ार की बहुत सी सूचनायें मित्र जाती हैं. । इनकी 
सबसे अच्छी 'थआखूयायिका है 728:8000. इस आख्यायिका के 
पढ़ने से यद् उत्तमशित्ञा मिलती है कि ख्री यदि छोड़कर चली 


है 


( १३२ ) 


जाय तो उसके स्थान पर काम चलाने के लिए विधवा सास से 
भी विवाह या निकाह किया जा सकता है। वलिहारी है इस 
रुचि की | 


(१८) भीष्म द्रोण निहत हुए, शल्य हुए महारथी | शेक्सपियर, 
मिल्टन, बायरन, शेली, वरड्स्वर्थ तथा टेनिसन आदि क्रमशः 
संसार से बिदा होगये। अब कवि हुए किप्लिंग (79॥78) 
इनके सम्बन्ध में भी कुछ लिखना आवश्यक है। ये हैं हमारे 
व्यासदेव के समाच। (परन्तु जन्म के सम्बन्ध में नहीं कह 
रहा हूँ। ) इनकी स्त्यु नहीं है। वाल्मीकि से भी इनकी बहुत 
कुछ समता है। प्रारम्सिक जीव में ये दोनों ही सिन्न-मिन्न 
मार्गो' के पथिक थे | बाद को एक दिन एकाएक कवि बन बैठे। 
इन्होंने दो खण्डों में आत्मचरित लिखा है। इस पुखक का 
नाम है 0078)० 800 या आरण्यकाए्ड | किष्किन्ध्या काण्ड 
की भी कुछ कथा इसमें है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
जाज एलियट, पिदर पार्लि आदि के समान क्िरसिंग भी 
कल्पित नाम है। (संस्कृत के कृप्‌ धातु से निपातन से यह सिद्ध 
हुआ है।) वास्तविक नाम है 0०७४) (संस्कृत मोद्गल्य 
शब्द या अपश्रंश ?) उनके लिखे हुए जीवन-चरित में यह्‌ 


मिल सकेगा । 

उपसंहार में दो और महापुरुषों का नाम-क्रीत्तन करके यह 
निवन्‍्ध समाप्त किया जायगा। इन दोनों में से एक हैं. व्क 
(9877: ) इस अक्नत्रिम भारतवन्धु का नाम ( आज-कल 


धन 





( १३३ ) 


अवश्य अकारण ही भारतवन्धु #7तण्ावे णी पता! की 
उपाधि भारत वथा विलायत में बहुत सस्ती है) जो भारतवासी 
व्यज्ञुय के सुर में इनका नाम ले सकता है, उसके समान 
कृतन्न और फौन हो सकता है ? याद रहे, ये अँगरेज नहीं थे, 
चिशुद्ध आयरिश थे । मुक्ृभोगी के विना पराधीन भारतवासियों 
की ममज्यया भत्रा ओर फीन समझ सकेगा ? 

दूसरे हैं. मेकाले (१(8००७००७ ) / मेकाले भारतीयों को 
विश्यासघातक, कापुरुष, प्रवद्घक, मिथ्याबादी, चोर, फ़रेबी, 
डाकू आदि जो भी कहें, सभी कुछ शिरोधास्य है। उनकी 
अन्य लेखनी की बद्दीलत हम लोग पाश्चात्यविद्या के पारदर्शी 
होकर सम्यजगत्‌ में अपना परिचय देने मे समर्थ हुए हैं। और 
उनके यत्न से लगाये हुए ज्ञान रूपी बृत्ष का स्वर्णफल यद्द हुआ 
फि बंगाली सिंद्द ने उन्हीं के गोरव का पद अधिकृत कर लिया। 
हाय, इस विश्ुद्ध श्यरेज के समान आज के समय में गाली 
देकर हमे और कोई भी शिक्षा नहीं देता । 

ली ९॥बा08 88 8 678 876 ६0 णछांघते,' 

आइए, इन दो महापुरुषों की पवित्र स्टृति हृदय में धारण 

करके इम लोग विदा लें । 


६-वर्णमाला का अभियोग 


अर्जी की पहली दफ़ा--हमारा पहला एतराज़ है अपने 


नामकरण की बाबत्त । 

हमारी समस्त बिराद्री को मिलाकर नाम रख दिया गया 
है वर्णमाला । परन्तु 'बर्ण” शब्द कई अर्थों का वोधक है। 
कोषकार कह गये हैं--बर्णों' ट्विजादी शुक्कादो खुतौ वर्णन्तु 
वाक्षएऐ । इससे 'वर्णासाला? शब्द को सुनकर सम्भव है कि कोई 
बाह्ण-क्षत्रिय आदि जातियों की सूची, 3 ८व०४प० रण 
०५४६९४ ( रिस्ली साहव द्वारा विरचित ), कोई भिन्न रंग के फूलों 
' से बनी हुई विभिन्न वर्णों की माला का बोध करेगा । सरकारी 
अनुवादक अशेषशात्र के ज्ञाता शास्त्री महोदय के अनुवाद में 
हमारे नाम का अर्थ होगा--4 &कएंब्रापे 0 (095087/8 
07) ग्रव)ए ०००ए०/४ ( अनेक रंगों की माला )। इस प्रकार 
लोग हमारे नाम का तरह-तरह का मनगढ़नत अर्थ सममक 
वैठंगें। इस तरह की खींचातानी से हमारी तो ठुदंशा हुई 
जा रही है, अवस्था त्रिशट् से भी अधिक शोचनीय हैँ । तिस 
पर भी “गण्डस्थापरि पिंड: संबृत्त:। प्रगाढ़ गवंपणाकारा ने, 


रब 


जी 


( श्क५ ) 


चर्ण धंर्बाव्‌ रंग से चर्णमाला की उत्तत्ति एवं शि०परःश०-छा४० ४ 
से आधुनिक वर्णों का क्रमिक विवर्तन हुआ है, आदि तरह-तरह 
की युक्तियां प्रदर्शित करके लाल, काला, पीले और नीले आदि 
रंगों के साथ हमारे नाम की समता कर दी है और उन्हीं 
के साथ एक पंक्ति में हमें भी बैठाना चाहते हैं| क्‍या यह कम 


,अफसोस कौ बात है ? 


इससे हमारी प्रर्थना है कि हमारा यह दोठख़ा नाम बदल 
कर “अक्षए या सीधेसीधे 'क ख! रख दिया जाय, जिससे 
कि इस गोल-माल से हम बच सके । अँगरेज्ञी में & 80 
या 80७४०७9 80०: है । पिडत-जनों का मुखीरोचक 
49090०८ शब्द ग्रीक-बर्णमाला के आदि के दो अक्तरों से 
बना है, यह वो नजीरें हूजूर में पेश की जाती हैं। आज-कल 
सरकार थहादुर के यहाँ दरख्वास्त देकर बहुत सी जातिर्याँ 
अपना-अपना नाप्त घदलवाये ले रही हैं, तो नजीरों के मौजूद 
रहते हुए भी क्या हम सुविचार के लिए प्रार्थना नहीं फर सकते ? 

इसके अतिरिक्त हम सब के जो दे। मुख्य भागों में विभक्त 
किया गया है, वे दोनों ही दो दो अथों के वोधक हैं । 'स्थए 
कहने से सुमधुर सन्नीव सुनने की इच्छा द्वीती हैं. और 
“व्यज्ञन! शब्द का उच्चारण करते ही मुँह से लार टपकने 
लगती है। भाषा-तत्त्व जैसे ]0550६ ६००७॥०४ ( पूर्ण और स्पष्ट 
विज्ञान ) में इस तरह के तरल भाष के सद्जारक श्लेपमय 
पद्रों का प्रयोग नितान्त हो गहित है । 


( श३३ ) 


. हमारी नालिश की दूसरी दफ़ा यह है कि हमारा प्रथक या 
समभभाव से दुरुपयोग किया जाता है। जिस तरह ईंट 
लकड़ी और चूना सुरखी आदि सब के संयोग से सुरम्यः 
भवन तेयार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अक्षरों तथा मात्राओं 
आदि के मिलन ओर कवित्त्व के साल-मसाला के संयेग से 
सुपाव्य गद्य और पद्म की सृष्टि होती है। इस महत्त्व के 
काय्ये के ही लिए हम सव की उत्पत्ति हुई है। इसी में हमारे 
जीवन की सार्थकता है। भाषा और साहित्य रूपी वस्तु के 
निर्माण में हम परमाणु का काम करते हैं। परन्तु कितने 
ही दुश्ृत लोग हम सब की प्रतिष्ठा सष्ट करके हमें बेगार पकड़ 
लेते हैं और तरह-तरह के नीच कर्मों में लगा कर हमारा 
झुरुपयोग करते हैं। इस तरह की हरकत दण्ड-विधान के क्रानून 
में बहुत बड़ा अपराध सानी गई है। हमारी प्रार्थना है कि 
अदालत इस अत्याचार का कोई ग्रतीकार करे। 

यहाँ हम एक सूची दे रहे हैं, जिसमें इस वात का विवरण 
दिया गया है कि कोन-सा अत्याचारी हमारे प्रति किस तरह का 
अत्याचार करता है। 

पहले अभियुक्त क़ानून के वचनानेवाले ओर वकील हैं। इन 
सब का पेशा है दुष्ट के अत्याचार से शिष्ट की रक्षा करना | 
किन्तु हमारे अहृए के कारण इस ज्षेत्र में जे रक्षक है वही भक्षक 

गया है। वे लोग कौन सी 'धारा” लगाकर हम जैसे निरीहद 

साहित्य-आण च्ुद्र जीवों के ऊपर अत्यचार करते हैं, यह वे ही... 
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( १३७ ) 


बता सडेंगे। देखता हूँ कि फ़ानून का बनाना और विगाइना 
उन्हीं के हाय का खेल है। फ़ानून फी क्िताव के पन्‍ने उलटतसे 
ही आप यह देखेंगे कि (क) (स) (ग) इसी तरह से क़ानून की 
धारायें सनाई हुई हैं, और (क) (ख) (ग) इसी तरह से ख़रच के 
भी भट्ट दिये गये हैं | इस तरद्‌ के जघन्य नीच कर्म के लिए 
अद्च से अभिन्न (मौमांसा दर्शन के मत से शब्द ब्रह्म है) हम 
सब के पकड़कर कुल्ली का सा फाम लेना भला फदाँ की 
भलमनसाइत है? इन सब कार्य्यो' के लिए तो गणित की 
संख्याय ही बनी हैं। उस नम्बरवाली पुलिस की पलटन के 
रहते हुए भी निर्यक भले आदमियों के लड़कों को पकड़ कर 
स्पेशल कान्स्टेविल (8/6०४॥॥ ००७७/४०७॥७) क्‍यों बनाया 
जाता है? 


देखा-देखी दर्शन-शासत्र तथा तर्क-शास्त्र के महारथी भी हम 
सथ के पकड़कर अपनी युक्तियों, प्रमा, उपपत्ति, श्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय, तथा निगम आदि के सजाने में सहायता ले 
रहे हैं। इसकी ज़रूरत उन्हें क्‍यों पड़ी ? सनातन प्रथा के 
अलुसार 'प्रथमत:/ 'ट्वितीयत:” आदि का प्रयेग करने में क्‍या 
उन्हें किसी प्रकार का डर लगता है ? 

दूसरे नम्बर के अभियुक्त हैं ज्यामिति, त्रिकोशमिति के 
रचयिता। उन लोगों के बृत्त, वृत्तामास, त्रिभुन, बहभुज आदि 
अष्टावक्र मूर्तियों को छाती पर लादने के ही लिए हमारी पुकार 
होती है। हम_सब मानो रेसागशित की वासी राख फेंकने के 


4: ६ 


( शशृ८ ) 


लिए डुट्हे सूप हैं। इस काय्ये के लिए अपनी जाति विराद्री 
को अक्लगणित के घर सेन चुलाकर साहित्य के घर में डकैती 
करने क्‍यों आते हैं, इसकी कया किसी तरह की जवाबदेही की 
जरूरत नहीं हैं ? आज-कल अन्त्येष्टि के समय आत्मीय-स्वजन 
कन्धा देना नहीं चाहते, इससे किराये के आदसी घुलाकर काम 
निकालना पड़ता है। क्या इस काय्य के लिए भी अपने कुटुम्ब 
अड्लगरित की संख्याओं की पीठ पर हाथ न रखकर हम 
सबकी घर घसीटते हैं? बहुत से लोग ऐसे शौक्कीन होते 
हैं कि मैली हो जाने के भय से अपनी चीज़ों को ताख़ पर रख 
छोड़ते हैं और दूसरों की चीज़ों से काम निकालते हैं । इस तरह 
स्वयं अपनी चीज़ों को वे झाड़-पोंड कर खूब दुरुस्त रखते हें। 
हमारी इरष्टि में रेखागरित का भी यह कार्य विलकुल इसी 
ढंग का है। या यह भी हो सकता है कि हम सव को लाकर 
वे साहित्यचर्चा का मान किया करते है, इस प्रकार थे पाठकों 
के सन में एक प्रकार का अ्रम उत्पन्न करने की चेष्टा करते 
हैं कि हम सब भी साहित्यिक हैं। दारजिलिंग में लकड़ी के 
मकान इस ढंग से वने होते हैं कि वे इंट के से मालूम पड़ते 
हैं। तो क्‍या इस क्षेत्र में भी शुष्क काप्ट के समान नीरस 
(५४००१७७) गणित-शालत्र के साहित्य का सा रूप देकर भ्रम 
उत्पन्न करने की चाल खेली गई है ? यदि एसी वात है, तब -तो 
यह चहुत ही घोर प्रतारणा (॥०८कमं०ष्ट) या छद्मवेश धारण 
करके बद्चना करना (४88 एश75०॥4॥07) हे। 
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( १३९५ ) 


इधर छु& मद्दा-परिडतों ने अपनी प्रयाद़ गवेपणां फा परिचय 
देवे समय परिशिष्ट में चिह के रूप में हम सब फा प्रयेग करना 
आरम्म कर दिया है। शायद उन लोगों मे अक्षरुक्षान का 
परिचय देने फे लिए ही तो नहीं इस परिपाटी का अवलम्धन 
किया है? (क्योंकि दुष्ट लोग तो इस विषय में भी संदेह फर 
चैठ्दे हैं ॥ ) 

हमारी नालिश की तीसरी दकफ़ा यह है कि तरह-तरह के 
स्वाभाविक एवं कृत्रिम उपायों से हमारी संख्या फा उत्तरोत्तर 
हास हुआ जा रहा है। जिस समय सक्त्व-प्रधान श्रा््यों' ने 
स्मरणातीत-काल में यथा-स्थान समीरित स्पर-समूह्‌ फा उच्चारण 
फरके भारती एवं भारत फो चरितार्थ किया था, उस समय के दो 
चार अक्षर आज-दिन नष्ट द्वोगये हैं, इसका हमें क्षोम नहीं है। 
समय के फेर से इस तरद््‌ के क्य, इस तरह की काट-छाँट फा 
हीना प्रकृति का नियम है। येग्यतम फा उद्द्तन तथा प्राकृतिक- 
निर्वाचन आदि वैश्ञानिक-तत्त्व विज्ञानदेत्ाओं के पाशिटत्य-पूर्ण 
निबन्धों के फारण हमें अधिदित नहीं हैं) फिन्तु विद्यानदिगगज 
लोग जो कृत्रिम निर्ाचन-अणाली का ऋवलम्दन करके हसारों 
संख्या फा हास करने के लिए प्रयत्नशील हैं वे इमारी आन्तरिफ 
अशान्ति फे फारण बन यैठे हैं। डिन्दें हस्व-दी्ष का ज्ञान 
नहों है, वे लोग हस्व, दोध के भेद से एयक-एथक्‌ स्व॒स्पर्ण नहीं 
चादते ! जिनकी ्रवण-सक्ति बुछ मन्द है, ये लोग व और पष, 
श, प और स, य और ज्ञ का भेद भाव नहीं फ़ायम रखना 

4: 
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' चाहते। ग्रहस्थ के अन्नयज्ञ में चोंसठ व्यज्नन आज दिन दाल- - 
तरकारी में ही समाप्त हो जाते हैं, इधर व्यज्ञनों की संख्या में 
हास होने की आशह्ला उली तरह से “अत्यन्त प्रवल है। ठुःख 
का विंपय है कि इस दु्दशा के समय कोई हमारा होकर 
५8 0978 ह9००' या 'मरणोन्‍्मुख जाति? के शीषक से निवन्ध 
या विलाप-काव्य नहीं लिखता । जिस तरह हिन्दुओं की संख्या 
का हास होता जा रहा है, किन्तु उसकी वृद्धि के लिए किसी 
उपाय का अवलम्वन नहीं किया जा रहा है, उसी तरह क्‍या 
हमारी भी दशा शोचनीय नहीं है? अतएवं इस स्कूट में हम ' 
अदालत की शरण लेने के लिए वाध्य हैं । 


हमारी चोथी दफा नालिश है, हम सब को तरह-तरह से 
रूपान्तरित एवं विकृत करके हमारी विश्युद्धता नष्ट करने की चेष्टा । 
यह चेष्टा इधर अरे से जोरों के साथ चल रही है । यह प्रयत्न 
2४६४०) के अन्तर्गत साना जा सकता है या नहीं, इसे 
क़ानून के विचक्षण विद्वानों को छोड़कर ओर कोई वतला ही 
केसे सकता है? अक्षरों की मिलावट करते समय हम सब 
का तरह-तरह का अद्भुत परिवर्तन कर दिया जाता है। तब के 
लिपिकारों (0-8750770७/७) का उपद्रव छापाख़ानों की वदोलत 
चहुत कुछ निवारित हो चुका है, परन्तु अदालत के दस्तावेजों 
तथा अन्य हस्तलिखित काराज़ों में इसका प्रकोप देखने में आता 
है | कभी-कभी तो इस सम्बन्ध में घोर विडम्बना की सृष्टि 
हो जाती है| दो एक उदार अक्ृृति के व्यक्तियों ने दो एक तरह 


(७) 


के सुधार को सूचता दी है, इसके लिए हम अवश्य ऋृतक्ष हैं, 
एक कवि कद्ाकार और प्रयक्षसाध्य छू को उठाकर खान-स्थान 
पर पद्मम वर्श के स्थान पर अहुस्वोर का अयोग करना चाहते 
हैं। एक अन्य 'सुविज्ञर सज्जन ने भी अन्य कितने ही 
रूपान्तरों को वर्जित करने की अणाली का उद्धावन किया है। 
अपने इस प्रयत्न से वे लोग लेखकों, पाठकों, टाइपफाउंड्रो और 
ओर फम्पोशिटरों का भार लघु कर देने को प्रदत्त हुए हैं। 
परन्तु हम सब तो इससे भी कही अधिक सुदूरगामी संस्कार के 
लिए ग्रार्थी हैं। मोटे तीर पर यह कहा जा सकता है कि समस्त 
सयुक्त वर्णा' की ही उ्ठा देना होगा, नहीं तो वर्णसकर का 
निवारण नितान्त ही श्रस्राध्य दोज्ञायगा | एरू साहब ने फहा 
है कि साहव लोगों को उक्ति मात दी वेदबाक्य है । सलुप्य सतुप्य 
“का घोमा ढोबे और अक्षर अक्षर का चोका ढोवे, यह इस 
युत्ाम देश में हो सम्भव है। यात बड़ी पकी है। इस स्वाधीनता, 
इस साम्य और मैत्री के युग में, इस प्रजातन्त्र (0090०78०9) 
के समय, इस स्वराज्य फे बाजार में, इस तरह की प्रथा निवान्त 
दी गढिंत है। अतण्व आप लोग कम से कस यह नियम करदे 
कि कोई अक्षर किसी अक्षर के नीचे या ऊपर न ही। कोई 
ऊपर, कोई नीचे और कोई अगल वगल जब सटकर बैठता है, 
तब इस तरद बैठने में, आपस की रगइ-फगड़ में, थोड़ा-बहुत 
सभी का हाथ-पैर दृट जाता है। सभी वण पास-पास जब 
स्वाधीन भाव से बैठ सकेंगे, 'सरभी थे पूर्ण परिणति उपलब्ध 
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कर सकेंगे | स्वर-वरण (हिन्दू स्त्री के समान) अपनी स्वाधीनता 
खोकर व्यञ्लनन वर्णों के साथ उनके अछ्ल से अज्ड मिलाकर 
शेखामात्र में पय्येवसित होगये हैं। बेचारे अः का तो एकदम 
से अस्तित्व का चिह्न तक नहीं रहता। (क्या इसीलिए इसे 
लुप्ताकार कहते हैं?) वायु जिस तरह सबंन्न बहता रहता है, 
उसी तरह अकार भी समस्त व्यञ्ञनों में (लवण के समान रहता 
है) साथ ही बह स्पष्ट नहीं होता। परन्तु आजकल के दिन में 
इस तरह छिपकर रहना सन्देहजनक माना जाता है। जिस तरह 
“विवाह दासत्व या दासीर्व नहीं बल्कि (छ्य 0०7४०: भर 
है | (अद्धाडिनी, अद्धनारीश्वर आदि शब्द कवियों की कल्पना 
से ही उत्पन्न हुए हैं।) इस प्रकार युक्ताक्षर के समय भी दोनों 
ही के स्वातन्त्रय की रक्षा करके दोनों की पास-पास स्थान देना 
ही अधिक सुन्दर है। जितनी भी सभ्य जातियाँ हैं. उन सभी 
सें इसी तरह का नियस है। अदालत के लिए यह भी स्मरण 
रखने की बात है कि जो कुछ आँगरेज़ी प्रथा के अनुकूल है, वही 
उत्कृष्ट है। राजसक्ति के हिसाव से भी आजकल के बाज़ार में 
'इसकी आवश्यकता है। इस अस्ताव के स्वीकृत होने पर केवल 
हमारा ही उपकार होगा, यह वात नहीं है। मानब-शिश्वुगण भी 
युक्ताच्षर के सीखने के मकट से बचेंगे और ग्रृहलच्मियों का प्रेम- 
पत्र लिखने का भी सार्य निष्कश्टक हो जायगा। इस ग्रस्ताव के 
अनुकूल स्व॒रलिपि के समान एक पंक्ति लिखे देता हँ--- 

शू र्‌ईश्‌ र्‌ई दू डर गू आ--श्री-श्री दुर्गा । 
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